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सम्पादकीय 


अखिल भारतीय संस्कृत परिषद्‌ लखनऊ के कार्यकलाप काएक प्रमुख अंग दै संसृत 
तथा भारती विदयाके विद्वानों का सम्मान करना । इस श्णङ्खला मे परिषद्‌ ने सित्तम्बर 
१९६७ मे स्व० म० म० डा० गोपीनाथ कविराज के सम्मान में एक अभिनन्दनं प्रन्थ प्रकायित 
किया था। 'ऋतंम्‌' के २-६ अङ्कोंका एक विशगपाङ्क प्रकाशित करके जलाई १९७६ में 
स्व० प्रो० को० अ० सुब्रह्मण्य अय्यर को समपित किया गया था । दिसम्बर १९७९ मं पेरिखि 
निवासी संस्कृत तथा भारती विद्या के सुभ्रसिद्ध विद्वान्‌ स्व० प्रो° लुडविक स्टनवाख को उनके 
७० वे जन्मदिवस पर एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेट किया गया था । परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित 
अजस्रा" नाम्नी व्रमासिक संस्कृत मञ्जूषा का एक विशेषाङ्कः भी स्व० प्रो° अय्यर की स्मृति 
मे जनवरी १९८१ में प्रकाशित किया गयाथा। जसा कि ऋतम्‌' के दसवें अङ्क मे सूचित 
किया गया था 'ऋतम्‌'के ११ से १५ अङ्को को मिलाकर संस्कृत तथा भाषाविज्ञान के 
विश्वविन्र्‌ त विद्वान्‌ प्रयाग विश्ववियालय के भूतपूवं संस्कृत-प्राचायं तथा प्रयाग ओर रायपुर 
चिश्वविद्यालयों के भूतपूवं कुलपति डा० वातरूराम सवसेना जी के सम्मानाथं प्रस्तुत विशेषाङ्क 
प्रकाशित कियाजा रहादहै। 

यह विशेषाङ्कः ज्‌लाई १९७९ से जलाई १९८३ की अवधि तक का है। एतदनन्तर 
'ऋतम्‌' के प्रथम तथा द्वितीय खण्ड प्रतिवपं करमशः जनेवरा ओर जूलाईमे प्रकाशित किये 
जा्थेगे । हमारा प्रयास यह होगा कि विद्वान्‌ लेखकों तथा उदार ग्राहकों के सहयोग से ये खण्ड 
नियमित रूप से प्रकाशित होते रहं । 


परिषद्‌ के उदेश्यों मे एक उदेश्य संस्कृत, पालि ओर प्राकृत के हस्तलिखित ग्रन्थों का 
सङ्ग्रह, सम्पादन ओौर प्रकाशन तथा एसे प्रकाशित ग्रन्थोंका पृनर्मुद्रण भीदहैजो अप्राप्य हँ 
अथवा जिनके आलोचनात्मकं सम्पादन कौ अपेक्षा है। इसी उदेश्य की पूति मे सिल्टण-कृत 
“स्वात्मोपलबव्धिशतक' नामक अद्यावधि अप्रकाशित लचुग्रन्थ भी प्रस्तुत इस विशेषाङ्क में 
प्रकाशित किया जा रहा है। इस महत्वपूणं ग्रन्थ का सम्पादन तथा अनुवाद करने के लिएमं 
विद्वद्वरेण्य डा ० सत्यव्रत सिह जी का आभारी हूं । 


मै सम्पादक-मण्डल के विद्भानोंकाभी आभारी हूं जिनके मागे दशन तथा सक्रिय सह्‌ 
योग के विना मेरे लिए ऋतम्‌" को प्रकाशित करने का गुरु दायित्व वहन करना सम्भव नं 
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होता । नै इस सम्पादक-मण्डल की सदस्यता स्वीकार करने के लिए विश्वेश्वरानन्द वंदिक शोध 
संस्थान के डा० केऽ वी° शर्मा तथागङ्खानाथङ्ञा केन्द्रीय संस्कत विद्यापीठ के प्रधानाचायं 
डा० गया चरण च्रिपाटीकाभी अत्यन्त आभारी हूं । मेरे प्रवासकाल में प्रस्तुत विशेषाङ्कः 
के मुद्रणमे वड्विध सहायता करने के लिए इसके सह-सम्पादक डा० अशोक कुमार 
कालिया तथा अखिल भारतीय संस्करृत-परिषपद्‌, लखनऊ के प्रणासक डा० काशी प्रसाद 
श्रीवास्तव का कृतज्ञ हं । प्रस्तृत णोध-पविका को प्रकाणित करने में भारत शासन के शिक्षा 
तथा संस्ृति मन्त्रालय तथा उत्तर प्रदेण णासन कै सांस्कृतिक कार्थं विभाग से प्राप्त होने 


वाली आधिक सहायता के लिएर्मै सम्बद्ध अधिकारिया का अधमण हं। 


ऋ ऋ { 


प्रस्तुत विशेषाङ्कके मूद्रण में जिस तत्परतामे “पूनार मद्रक" के स्वामी श्री विश्वमोहन 
ने कायं किथाटै उसके लिए मै उन्टे हृदय से धन्यवाद देता टं । 


२२ अगस्त १९८३ जगदम्बा प्रसाद सिनहा 
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1961 ० 0€1्1 (0 ला ५८ {11€ @०श्लााा€ ६ ०[ [प्रता. 
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21621 77०10६४ 77 1771 कणत जला प्ताश्ा 1.20्प२६९७ (०० 3151 212; 
1964). 
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41120 2.020. 
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210०१६९ ४४ धा< ©उ०र्टा्रा्रलप ०7 [7त्‌7> (1952-60). 
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18. 2€९202्वा1 1.17 € ऽप्ताा2 ; परापतद, (0८४. 1935); 2.9. 413-23. 
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771; &प्ञा202, (1960), 2. 151-54. 
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21108, 11. §6., 10072 & हल पापप्र21 (२९७९ ब्ल]1 [75॥॥प६९, पिल लाप). 
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{0 प्1€ 2६ {€ पाप्रतप पार्ट 9 एलाता€§ वरा 115 €0प]$ ०३१5 71 1920 प्णाल€ 
दात्‌ ॥घ1€ सप अ (2॥ 51}, 21 25 वा 1. ^. 17 ऽ त5 1८ ३८ ^ {1ग39तत 
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मेरे मित्र- डा० बाब्‌ राम सक्सेना 


द्वारका प्रसाद भिश्च 
(भूतप्‌वं मुख्यमन्त्री, मध्यप्रदेश) 


ॐ - च 
आज से लगभग ६१ वषं पूवं जवम इलाहावाद मेबी० ए° का विद्यार्थी धा तत्र > क 
वात्रूराम सक्सेना से मेरा प्रथम परिचय हआ । सक्सेना जी ओौर स्वश्श्री धीरेन वर्माने जो कि 
घनिष्ठ मित्र थे, उसी वषं एम० ए० फाइनल की परीक्षा दी थी। जव परीक्ना-फल निकला तो 
सक्सेना जी तो उत्तीणं हो गये परन्तु वर्मा जी असफल रहे । जव मैने वर्मा जी सं उनक्ती असफ 
लताकाकारण पृदातोवे बहुत हंसे ओर बोले कि “पार्यक्रम मे नायिका-भेद का अध्ययन 
सम्मिलित था ओर यह्‌ सोच कर कि शायद इसमें मेरी जितनी अरुचि दहै उतनी ही परीक्षकों 
को भी होगी मैने उसका अध्ययन नहीं किया 1 परन्तु वाब्रूराम जीने उसे वड़े चाव से पढ़ा । 
प्रन-पत्र मे नायिका-भेद के भी प्रश्न थे अतएव सफलता वाव्रूराम जी के हाथ लगी ओर असफ- 
लता मेरे हाथ" । यह्‌ सुनकर भी खब हंसा ओर मैने उनसे कहा कि मेरे ख्याल से नायिका- 
भेद के अध्ययन में आपके ही समान सक्सेनाजी को भी अरुचि रही होगी परन्तु उन्ोने उसे 
कर्तव्य समञ्च कर ही पड़ा । 


वाद को सक्सेना जीसे पता चला कि कोसं साहित्यशास्त्र-प्रधान था जिसमे धीरेनद्रजी 
को रुचि नहीं थी । उनकी रुचि तो पुरातत्त्व-शास्त्र मे थी । परीक्षा भी वड़ी कठोर थी । ग्यारह = 
मे से तीन ही उत्तीणं हुए, सक्सेना जी इलाहाबाद से ओर एक-एक परीक्षार्थी जयपुर ओर नाग- 
पूरसे। इन उत्तीणं छात्रो मे सक्सेना जी का स्थान प्रथम था। 


उत्तीणं होने के पश्चात्‌ सक्सेना जी कु समय के लिए काशी चले गये ओर जव मे एम 
ए० ओर कानून पठने के लिए फिर इलाहाबाद गया तब तकवे काशी से लौटकर इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग मे अध्यापक हो गये थे । अब हम लोगों का परिचय भित्रतामें 
परिणत हुआ ओर हम दोनों प्रगाढ मित्र हो गये । 










। जव मँ १९३७ से १९३९ तक ओर फिर सन्‌ १९४६ से १९५१ तक मध्यप्रान्त मौर _ 
बरार के प्रशासन में मंत्री था तब सक्सेना जी अनेक बार नागपुर आये ओर मुख्यमंत्री स्व° पं र 
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ऽ ऋतम्‌ 
रविशंकर शुक्ल से भी उनका परिचयो गया ओर शुक्ल जी भी उनकी विदत्तासे अव्यत 
प्रभावित हुए 1 जब वस्तर के राज्य के मध्य-प्रान्तमें सम्मिलित करने काप्रष्न उठा तव बरतर 
से लगे हुए प्रान्तो ने भी अपना अपना दावा पेश किया 1 निर्णय वहां की भाषा के आधार पर 
होना था 1 हम लोगो ने सक्सेना जी तथा स्व० डा० सुनीति कुमार चटर्जी को बस्तर के 
एक समारोह मे निमंत्रित किया ओर इन दोनों भापा-शास्त्रियों ने वहां की भाषा को छत्तीस- 
गढ़ी बोलो का रूपान्तर मात्र होने का नि्णंय दिया । इस प्रकार बस्तर मध्य-प्रदेश का एक अंग 
हो गया। 


सन्‌ १९५६ मं शुक्लजी के आग्रह से मेने सागर विश्वविद्यालय कै कुलपति का पद 
ग्रहण किया । धीरे-धीरे कई नए विभाग खोले जिनमें भापाशास्तर भीथा। स्वभावतः उसके 
संचालन के लिए मेने सक्तेना जी को ही उपयुक्त समञ्ला ओर उन्हें निमन्त्रित किया । उन्ोने 
अपनी स्वीकृति दी ओर सागर आ गए । इसके पण्चात्‌ जव म नए मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री 
हआ तो रायपुर के विश्वविद्यालय के कुलपति का पद सम्हालने के लिए उनसे आग्रह किया । 
तव तक पंर रविशंकर शुक्ल दिवंगत होचुकेथे ओौर मैं उनके नामस स्थापित किए गष 
विश्वविद्यालय के समुचित निर्माण के लिए किसी योग्य व्यक्तिकी खोज मेथा । सक्सनाजीने 
मेरी आकांक्षा कौ पूत्तिकी ओर वे रायपुर चले गए । वहां उन्ोने अत्यन्त योग्यता से कार्यं 
किया जिससे सभी लोग प्रभावित हुए । केवल रायपुर के एक प्रमुख नागरिक को उनके कायं से 
असन्तुष्ट पाया । जव मैने उनसे असंतोप का कारण पूषा तो उत्तर यह भिला कि-- “वुःलपति 
का पद सम्हालने के वाद वे मुज्ञसे मिलने नहीं आये ।'' यह्‌ सुनकर मैने उनसे कटा कि वूलपत्ि 
का यह्‌ काम नहीं हं कि पद ग्रहण के पश्चात्‌ सव के दरवाजे खटखटाता फिरे । 


मेरे मुख्यमंत्री के पद से हटने के पश्चात्‌ विरोधी पक्ष की सरकार वनी ओर उसमे एक 
नवयुवक शिक्ना-मंत्री हुए । 


वे अपने नगर के एक ला कालेज को फिर से मान्यता दिलाना चाहते थे । इसके पूर्वं विश्व- 
विद्यालय ने वहां की दुव्यवस्था ओर अनियमितताओं की शिकायतों पर, एक उप-समिति से 
जांच करवायी थी ओर उसकी इस रिपोटं पर कि शिकायत सच्ची द, शिक्षा-परिपद्‌ ओर कायं 
समित्ति ने उस कालेज कौ मान्यता रह्‌ कर दी थी । एक दिन मंत्रीजीने सवसेनाजीसे कटा 
कि कालेज को फिर मान्यता दे दीजिए । सक्सेनाजी ने अपनी असम्थंता प्रकट कीतो मंत्री 
जी ने अपनी वात आग्रहुपूर्वंक दुहराई । 


इस पर सक्सेना जी ने उत्तर दिया कि म अपना त्यागपत्र भेज दूंगा ओर उसके बाद मेरे 
उत्तराधिकारी से मान्यतानले लीजियेगा । इस घटना के तुरन्त बाद सक्सेना जी ने मुक्षसे सम्पकं 
किया भौर म उनके त्यागपन्न देने से सहमत हो गया, क्योंकि मेँ उनके सदुश सम्मानित व्यवित के 
अपमान को सहन नहीं कर सकता था । सुयोग्य व्यक्ति की आवश्यकता तो सवत्र रहती ही है । 
रायपुरसे हटनेसे बुद्ध समय वाद सक्सेनाजी दित्ली बुला लिए गये ओौर प्रशासन के लिए 
दिन्दी-शब्दावली क निर्माण के आयोग के अध्यक्ष हो गये। 


((-0. ^4<111॥ 81181818 ऽ 8015|<॥11 8115180, | (॥6।५10\/. [21411260 0 91 ॥\4(11/1411815511111| २6568।6 ^\6806111#/ 


‰ कष कप 


मेरे मित्र डा० वात्र राम सक्तना स 

दिल्ली का कार्यं समाप्त होने पर वे कृद्धं समय कै पश्चात्‌ इलाहाबाद विश्वविद्यालय कें 
कुलपति पद पर रहे ओरफिरसे टेम दोनों के मिलने ज॒लनेमें सुविधा दहो गई । जबलपुर 
विश्वविद्यालय में संस्कृत ओर हिन्दी विभागों मं नियुक्तियों के लिए जो चयन-समिति्यां गटित 
होती रहीं उनमें वे आते रहे । जर्टां तक युञ्े पतादै आजकलवे इस प्रकार कौ समितियोंमें 
जाने से इन्कार करते रहते है, परन्तु मरे प्रति उनका जोस्नेहटै उसके कारण वे जवलपुर्‌ 
आही जाते टं । 

मै हर वपं ग्रीष्ममेंदो महीनों के लिए पचमी चला जातादहं। दो वषं पूवं मने उनसे 
आग्रह कियाकिवे मेरे साथ आकर वहाँ रहँ । वे दोनों महीने कितने सुख से व्यतीत हुए इसे मं 
कभी भी विस्मृत नहीं कर सकूगा। 

अभी जव सक्सेना जी को पता चला किरम उनके अभिनंदन ग्रंथ के लिए कद्ध लिखन जा 
रहा हं तो उन्होने एक पत्र द्वारा मुञ्चे आलज्ञादीदै किम उनके दोषोका भी चिक्र कङ्‌ । 
सक्सेना जी उच्च कोटि के विदान्‌ ह, गम्भीर प्रकृति के है, सदाचारी हं। म उनके सद्गुणो च 
प्रभावित हं । फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए जवर्मेने विचार क्रियातो मरी 
दुष्टि में मुञ्चे एक दोप याद आया ओर वह उनकी आइसक्रीम खाने की नितांत अभिलाषा । 
जो सज्जन उनको अभिनंदन ग्रंथ प्रदान करने वाले हं उनसर म निवेदन करना चाहता हूं कति 
अभिनंदन प्रथ के साथ उन्हं आदसक्रीमसे भरा हुआ एक प्याला भी प्रदान करे । 
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परिवार के साथ डा° बाबू रामं सक्सेन 


अपने 
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डा० बाब्‌राम सक्सेना-एक संस्मरण 6 र 


स्वामी आत्मानन्द ङ न 
(सचिव, रामकृष्ण मिशन, विवेकानन्द आश्रम, रायपुर, म० प्र ऽ) सः - 
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डा० वात्रूराम सक्सेनासे मेरा परिचय १९६४ ई० के जून महीने में हज धा । रायपुर 
मे रविशंकर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई यी गौर डा० सक्सेना उसके प्रथम कुलपति 
वनकर आये ये । मने एक महान्‌ पण्डित एवं भाषाशास्त्री के रूप में उनका नाम सुन रवा धा 
| ओर अपने कुछ भिन्नं से, जो सागर विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, उनकी प्रशंसा सुन रखी थी, 
क्योकि वे रायपुर आने से पहले सागर विश्वविद्यालय में अध्यापन का कायं करते थे। जन 
१९६४ के अन्त मे आश्रम का सत्संग भवन' बनकर तंयार हआ था (जिसे नया सत्संग भवन 
वन जाने के वाद अव "वाचनालयः का रूप दिया गया है) । उसका उद्घाटन डा० सक्सेना 
। दवारा हो एेसी हमारी इच्छा थी । अतः उन्हं इसके लिए निमन्त्रण देने गये। यही मेरी उनसे. 
| पहली भंट थी । उन्होने हमारा निमन्त्रण सहषं स्वीकार किया भौर २५ जुलाई १९६४ को 
। विधिवत्‌ उद्घाटन कायं सम्पन्न किया । उसी दिन से आश्रम में नियमित साप्ताहिक सत्संग .का 
भी शुभारम्भ था ओर ग ईशावास्योपनिषद्‌ पर प्रवचन-माला से अपना यह सत्संग प्रारम्भ 
करना चाहता था । डा० बवाबूरामजीने सत्संग भवन का उद्घाटन ईशावास्योपनिषद्‌ पर ` 
४ किया । मैने उन्हें पहली वार सुना ओर उनकी विदरत्ता की छाप मुज्ञ पर गहरी `` ` 
पड़ी । | य 
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उसके बाद से करमशः परिचय घनिष्ठता मे बदलता गया। कु समय बाद 
परिवार भी रायपुर आ गया, जिसमे उनकी पत्नी, उनकी दूसरी कन्या श्री नीय ता दत्त 
तथा की्िजी का इकलौता पृत्र-ये तीन जनथे। वैसे तो सक्सेना जीका परिवारं 

परये तीनहीएेसेये उनके पूरे रायपुर निवास मे साथ रहे । कीतिजौ तभी तभी डि 
माता-पिता के पास ही अपने पुत्र के साथ रहतीं थीं । डा० सक्सेना ने : 
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हई थीं, अतः वे अपने ` 9 
एक दिन भोजन पर आमन्त्रित किया ओर परिवार के इन सदस्यों से परिचित कराया । उरः 
दिन यह भी पता चला सक्सेना हिन्दी  सुविष्यात लेखिका ग एवं कवयित्री 
की प र: ओर ३ 
 &॥ ॥ ६ (८ ~ -9 किरः § | श थ < 
महषी चर्मा की सगी छीट रिवार साहू खः 
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का परिवार था! श्रीमती सक्सेना का व्यवहार इतना अपनत्व भराथा किम दूसरी भेटसेही 
उन्हे 'चाची' कहकर पुकारने लगा था। फलतः डा० सक्सेना अव मेरे लिए 'डा० साह्वया 
"सक्सेना साहव' नहीं रहे, वे भी शचाचाजी' हो गये, जिस नामसे आज भीम उन्हें 
सम्बोधित करता हं ओर उसी सम्बन्ध का स्नेह भी उनसे प्राप्त करताहूं। कीतिजी "जीजीः 
बन गयीं । वसे तो एक संन्यासी से यही अपेक्षा की जातीदहै कि वह परिवार का कोई बन्धन 
नहीं बनाकर रखेगा, जन्म से उसे जो परिवार मिलादहै, उसी को तोडकर समस्त परिवार-सीमा 
का त्याग करेगा, पर इस सक्सेना परिवारका जो अनाविल स्नेह मुञ्चे मिला, उसने मेरे लिए 
नया परिवार खडा कर दिया । पर इस परिवार की विशिष्टता यह थी कि उसने मृञ्चे कभी 
इसका एहसास नहीं कराया कि मेने कोई नया बन्धन स्वीकार कियादहै, अपितु उनके वीच 
रहकर भी मेने ज्ञान की निर्बेन्धता का ही अनुभव किया । जहां स्वार्थहीन प्रेम हो, किसी ऊंचे 
आदशं को लेकर मनुष्य इकट्ठे होते हो, वहां प्रेम वाँधने वाला नहीं बनता, अपितु निमंल ज्ञान 
से युक्त हो उच्चतर आदशं की ओर प्रेरणा देने वाला वनता टै, इसका अनुभव मैने उन लोगों के 
बीच रहकर किया । 


जव डा० सक्सेनासेमेरापरिच्यहुभादही धा ओर वह्‌ परिचय घनिप्ठता में पर्यवसित 
नहीं इञा था, तव की बात है 1 एक दिन उनका सन्देण आया। मै मिलने के लिए गया। 
उन्होने बताया कि कूलाधिपति महोदयने मृञ्चे रविशंकर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी में एक 
सदस्यक रूप मे मनोनीत कियादहै ओौरपूद्धाकि मृज्ञे इसमें कोर्‌ आपत्तितो नहींदहै। मने 
उन्हे धन्यवाद दिया ओर कटा कि यदि मेरा किसी प्रकार का उपयोग शिक्षा-जगत्‌ में हो सकता 
है, तो मुञ्चे प्रसन्नता ही होगी । तव से विश्वविद्यालय के काम से उनके साथमेरी भेटं थोड- 
थोड़े जन्तराल से होती रहीं । मृज्ञे विश्वविद्यालय की वित्त समिति का भी सदस्य बनाया गया। 
वह विश्वविद्यालय का प्रारम्भथा। किसी वात को जन्म देकर उसे सही रूप प्रदान करना 
कितना कठिन होता है, यह तव॒ अनुभव हुआ । हम लोग प्रथम कायंकारिणी के सदस्य ये। 
हम लोगो मे एक नवनिर्माण की उमंग थी ओर इस टीम केनेतायथे डा° वाव्रुराम सक्सेना। 
उनमें नेतृत्व के सभी गुण विद्यमान थे-वेकर्मठथे, विद्धान्‌ थे अथ च विनयीथे, पर उनके 
विनय मंतेज भी था । वहुधा विनय को लोग गलत समञ्न लेते है क्योंकि अधिकांश विनयी 
एसे होते है, जिनमे तेजस्विता नहीं होती । इसलिए लोग विनय को दुवंलता का पर्याय मान 
बेरते है । डा° सक्सेना विनयी तो थे, क्रिसी बात को विनय पूरवंक समज्ञाते थे, पर अन्याय या 
ओद्धत्य के समक्ष ज्ञूकना उनका स्वभाव नहीं था । कोई किसी गलत काम केलिए उन पर जोर 
डालता, तो उनकी तेजस्विता प्रकट हो जाती 1 कायंकारिणीकी वैवकोंमेभीवे मतभेदकी 
स्थिति आने नहीं देते थे, अपने विनयपू्णं किन्तु ओजस्वी तर्को से उनका मन भी जीत लेते ॥ 
जो उस विषय में भिन्न मत का पोषण करते थे। 


रविशंकर विश्वविद्यालय डा० सक्सेना को कार्यंकुणशलता का कीतिमान था। वे कहा 
करते किं मै विश्वविद्यालय को मात्र परीक्षालेने वाली संस्थाके रूप में नहीं देखना चाहता, मै 
तो उसे शिक्षा देने वाली समथं संस्था के रूप में विकसित देखना चाहता हूं । उन्होने इसके लिए ` 
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नदर मे अपने प्रभाव का सदुपयोग किया ओौर इस विद्वविद्ालय को सचमुच अपने स्वल्प कायं- 
कालमेही एक सक्षम शिक्षा-केन्द्रके ख्पम विकसित कर क्षत्र की जनता का रनेह्‌ ओर आदर 
जीत लिया । यदिवे एक ओर कायकाल तक विण्वविद्यालय कै कृलपति रहते, तो यह रविशंकर 
विश्व विद्यालय के लिए अत्यन्त गौरव ओर सौभाग्य की बात होती । परर उनका चाल कार्यकाल 
ही राजनंतिक हस्तक्षेप के कारण पूरान वीत पाया । 
मध्यप्रदेश मे पण्डित द्वारिकाप्रसाद मिश्चकी सरकार पलटदी गयी थी ओर संविद सरकार 
वनी थी । संविद का मतलव संयुक्त विधायक दल'। उसके शिक्षामंत्री ने भोपाल से डा० सक्सेना 
को फोन किया मे उस समय डा० सक्सेनाके पास उनके निवासमें वंठाथा। शिक्षामंत्री 
कोई गलत काम कराना चाहतेथे। फोन पर डा० सक्सेनाने कटा कि वह काम वे नहीं कर 
सकगे । वे संयत भाषा में विनयपूवक ही अपनी बात रख रहेथे। पर मत्रीजी कटां मानते ? 
होने सम्भवतः अधिकार की भाषा क। प्रयोग करते हुए कहा होगा करि आपको यहु काम 
करना ही होगा । सक्सेना जी की तेजस्विता उसे कहां सह्‌ पाती? नि तुरन्त दढ एवं कठोर 
शब्दो मे कहा, “देखिए मंत्री जी, आपको अगर वह्‌ काम कराना है, तो दूसरा कुलपति 
लीजिए ।'' ओर उन्होने फोन रख दिया । तुरन्त उन्होने व्यागपत्न लिखा ओर कुलाधिपति कों 
भेज दिया तथा उसकी प्रति शिक्षामंत्री को । डा० सक्सेना की मानसिक बनावट को परखने में 
यह घटना अत्यन्त समर्थं सिद्ध होगी । 
नेतिकता सक्सेनाजी के रक्तमें है । वसे भी वचपन से उन्हं आयंस्माज के स्वस्थ संस्कार 
मिले है, पर वे संस्कार कौ दाशनिक संकीर्णता मे कंद नहीं हँ । उन्हं जहां भी स्वस्थ ओर शुभ्र 
विचार दिखायी देते ह, निःसंकोच ग्रहण करते हं । मे उनसे दाशंनिक सिद्धान्तो पर भी चर्चा 
करता । वे उदारमना हं। सवसे वड़ो बात यहदै किवे सम्पुणंतः निष्कपट ह। उन्हं बातें 
बनाकर कहना नहीं आता, वे स्पष्टवादी हैँ, पर उनको स्पष्टवादिता किसी को चोट नहीं पहु चाती । 
सामान्यतया जो स्पष्टवादी होते ह, वे एक सीमा तक सक्ष ओर कठोर होते है, उनकी वाणी 
शूल के समान चुभती है। पर डा० सक्सेना की स्पष्टवादिता शल्य-चिकित्सक कौष्ठुरीके 
समानदहै,जो रुग्ण अंग को काटने के लिए प्रयुक्त होतीदहै ओर परिणाम मे स्वस्थता प्रदान 
कृरतीटहै। इसीलिए जो एक बार उनका स्नेह्‌भाजन बनता है, जब तक वह्‌ स्वयं ही अपने 
किसी दोष के कारण अपने को उनसे काटननले, वे नहीं काटते। यदि कोई उनके स्नेहका 
अनुचित लाभ उठाना चाहता है, तो वह मानो उन पर जबरदस्त आधात करता है। 
इस सन्दभं मे एक घटना याद आती है । उन्होने हम कुच भआश्रमवासियों को अपने यहाँ 
ने श-भोजन के लिए बुलाया था । इस प्रकार की उनके यहां हमारी भोजन-परिषद्‌ अधिकांशतः 
विद्रत्‌-परिषद्‌ ही होती, क्योकि एेसे समय विविध विषयों कौ चर्चा होती । दाशनिक सिद्धान्तो 
से लेकर साधना की व्यावहारिक चर्चा तक । कभी कभी तो रात के बारह भी बज जाते। तो, 
उस दिन की बात है। हम लोग भोजन के बाद बंठकर चर्चा कर रहेथे कि कोई उनसे मिलने 
आया । वे सज्जन उनके अत्यन्त स्तेहभाजन थे 1 वे भपने साथ किसी को लेकर डा० सक्सेना से 
मिलाने आये थे 1 डा० सक्सेना जब उन दोनों से मिलकर पुनः भीतर बंठकखाने मे आये, तो 
उनके हाथ मे एक लम्बा लिफाफा था। मने पूछा, चाचाजी, आप यह क्या ले आये ? उन्होने 
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कहा, “अमुक व्यक्ति एक को लेकर आया था । उसने अपने किसी कामके लिए आवेदन दिया 
है। इस लिफाफ़मे उसी का आवेदन है 1" उसदिनिहमलोगों मे श्रष्टाचार की चर्चा चल रही 
थी-- भोजन से पूवं ओर भोजन के बादभी । डा० सव्सोेनाने व्यधितस्वरसे कहा था कि 
पवित्र शिक्षा-जगत्‌ भी ध्रष्टाचारके दोपसे दूपितदहो गयादै। इतनेमेंवे मिलनेवाले आ गये 
थे 1 मैने उनके हाथ मे लिफाफा देख कर हंस कर उनसे कहा, ““चाचाजी, यह्‌ अवेदन तो जोरदार 
दिखता है-- मतलब, वजनी! जरा देखिए, भीतर कोई वजन तो नहीं है ।'' मैने यह वात अत्यन्त 
सहजता से कही थी, पर जब डा० सक्सेनाने लिफाफा फाड़ा, तो उसमें सौ-सी रुपये के पचीस 
नोट थे-- यानी २५००), ओर साथमे एक दोटा सा कागज का टुकड़ा था, जिसमें एक लड़के 
का नाम, रोल नम्बर तथा कौन सी परीक्षा उसनेदीरै वह्‌ लिखा था। प्रधना थी कि उस 
लड़के को उत्तीणं कर दिया जाय, ओर यदि आवश्यक समा जाय, तो अधिक धन की भी 
व्यवस्था की जा सकेगी 1 वस, व्या था, वसे तीवर मेने सवसेनाजीकेन तो पटले कभी देखे थे 
ओर न आज तक देखे हैँ । उनके मुख पर दुःख आर क्रोध के गहरे भाव उभर-उभर कर आ रह 
थे 1 जीवन में एेसा अनुभव उन्हें पहली वार हज था । उन्हे दुःख इसवातका था कि उनका 
जो अत्यन्त स्नेहभाजन व्यक्ति था, उसी ने उनको गलत समञ्चा ! वही दूसरे को यह्‌ कहकर ले 
आया था कि “चलो, मेरा कुलपति महोदयसे परिचयदहै, मै तुम्ारा काम करा दंगा ।'' उन्हं 
बार वार यह्‌ पीडा साल रही थी कि मृञ्चे निकट से जानने वाले ओरमेरा स्नेह्‌ पाने वाले व्यक्ति 
ने एेसी धृष्टता ओौर नीचता क्यों कर की । वे अत्यन्त उद्विग्न हो गये ओर उसी समय पुलिसमें 
रिपोटं करने फोन के पास गये । मने उन्हे रोका । कहा, “उस व्यक्ति को सुवट्‌ बुलवा लीजिए 
ओर खव डांट दीजिए । पृलिस के दाथ मं केस सौपनेसे कामतो कुद सधेगा नहीं, नाहक की 
उलज्ञने पदा होगी । “वे बोले” म उस नीच की सूरत नदीं देखना चाहता । “जो हो दूसरे दिन 
सुवह उन्होने २५००) अपने एक मातहत अधिकारी दारा उस व्यक्ति के पास भिजवा कर कंडी 
भत्सना करवायी ओर अपने उस स्नेहभाजन को जो उस व्यक्ति को लेकर गया था, अपने वंगले 
पर आने का कड़ा निषेध कर दिया । वह स्नेहभाजन आकर वहत हाथ-पर जोडता रहा, कहता 
रहा क्रि उसे नहीं मालूम था कि वहु व्यक्ति लिफाफे में इस प्रकार रुपया रखेगा, तरह तरह से 
अपनी सफाई देता रहा, पर सक्सेना जीने वह्‌ सव सुना नहीं ओर हमेणा के लिए उसका अपने 


निवास पर आना बन्द करा दिया । यह्‌ घटना भी डा० सक्सेना के अन्तरग का परिचय प्राप्त 
करने मे विशेष सहायक होगी । 


रायपुर में उनके साथ विताये वे क्षण मेरे लिए सुखद अनुभूति के क्षण हँ । उनका जीवेन 
"सादा जीवन उच्च विचार' का ज्वलन्त उदाहरण है । वे विद्याव्यसनी हैँ ओौर विद्वानों का .समु- 
चित आदर करते है । वे इस वय में भी कर्मठ हं ओर ईशावास्योपनिषद्‌ के दूसरे मंत्र के कायलं 
ह, जहां ऋषि कटते दै 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विषेत्‌ शतं समाः । 
४ एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मं लिप्यते नरे॥ 


वे स्वास्थ्य से युक्त वेदोक्त सौ वषं की परमायु प्राप्त करे, यही कामना है । 
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(वाये से) डा० वनारसी प्रसाद, डा० वाव्‌ राम सक्सेना, 
डा० धीरेन्द्र वर्मा तथा डा० विहवेऽ्वर प्रसाद । 
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डों० बाब्‌ राम सक्सेना-बहुमुखी व्थवितत्व 


रमे चन्द्र महरोत्रा 
प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष, भाषाविज्ञान एवं 
भापा-विभाग, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायवुर्‌ 


डां सक्सेना की छत्रच्छायामें म सागर विश्वविद्यालयमे भी रहा ओर रविशंकर विष्व- 
विद्यालय में भी । उनकी यह्‌ सीख मृज्ञे सदा याद रही दहै करि विश्वविद्यालय की राजनीति तुम 
हम वरिष्ठ लोगों के लिए घ्ोडदो, कनिष्ठ लोगों को पट़ाई-लिखाई मे लगा रहना चाहिए, ञ् 

अन्यथा अच्छे से अच्छे विद्यार्थी राजनीति में पड़ कर णक्षणिक दुष्टिसे बरवाददहो जतिदह। 

उनकी वुज॒गियत से न जने कितने लोगों ने लाभ उठाया होगा, क्योक्रिं उनको अपने छोटो 
को सभी दिशाओं मे, ओपचारिक ओर अनौपचारिक दोनों क्षत्र मे, प्रशिक्षण देना "जीवन में 
आगे आने वाला' सिद्ध हआ दै । उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता उनके सामीप्य मे रहने 
वाले सभी व्यक्ति जानते होगे कि वे जितने स्नेही ह, उतने ही कठोर अनुशासनप्रिय भी । घर 
मेवे जितने कोमल हृदय के लगते है, कार्यालय मे उतने ही दृढ़ता के प्रतीक । क्या तो मान- 
वताकेक्षेत्र मेका एक प्रशासककेरूप में, ओर शिक्षा-जगत्‌ के विद्धान्‌ केलख्पमे डां र 
सक्सेना का जीवन सीखने वालों के लिए" एक दीपशिखा के समान कायं करता रहा है ओर 
करता रहेगा । । 





विः 
° नः 








डा० बाब्‌राम वक्सेना 
| एक लघु संस्मरण | 


उदय नारायण तिवारी 


वात सन्‌ १९३० की है । मै अपने करणीय को निर्चित करने में संलग्न था। इसी समय 
पटने में प्राच्यविद्या सम्मेलन का समाचार पड़ा । इसके सभापत्ति मध्य प्रदेश के 
डाक्टर हीरालाल तथा स्वागताध्यक्ष इतिहास के प्रसिद्ध विद्धान्‌ डां° काशीप्रसाद जायसवाल 
थे । सम्मेलन, जहां तक मूज्ञे स्मरण दहै, माचंमेंहुजा था। मै इसमे भाग लेने के लिए पठने 
पहुंचा । अधिवेशन के अन्तगेत भाषा-विज्ञान शाला मे शोध-पत्र पढ़ जा रहे थे । सभापति के 
आसन पर वयोवृद्ध भापाविज्ञानी आई. जे. एतत. तारापुरवाला विराजमान थे ओर धोती 
ओर कुर्ता पहने एवं गले में चादर डाले एक भव्य पुरुष शोधपत्र पर॒ अपना विचार व्यक्त कर 
रहे ये । पूदने पर ज्ञात हुआ किं ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के, 
खेरा प्रोफेसर, डं° सुनीति कुमार चटर्जी हैँ । वास्तव में,मै इन्टीं से मिलने गया था । उन्हे 
देखकर एक ही साथ भय, उल्लास ओर न मालुम कौन अन्य भाव जागृत हो उठे। उस दिन 
के सत्र के समापन पर जववे बाहर निकलेतो मैने अंग्रेजीमे कहा, भ आप ही से मिलने 
आया हूं, उन्होने हिन्दी में बोलते हुए कहा “आप अपना अभिप्राय हिन्दी मे किये, मै हिन्दी 
भलीभांति जानता हं ।” मै प्रसन्न हुआ ओर कहा “मै अथंशास्तर मे एम. ए- हं । संस्कृत 


जानता हूं । मेरी मातृभाषा भोजपुरी है क्या आप मुञ्ञसे कुचं काम ले सकंगे ।'* 


अपने अंक मे समेटते हुए डां चर्टर्जी ने कहा भमृज्ञे एक भोजपुरी शिष्य की आवश्यकता 
है सो तुम मिल गये ।"' “तुमसे भोजपुरी के उद्गम जौर विकास पर अधि-निबन्ध लिखाऊगा 
तुम मेरे साथ चलो'” म उनके साथ पटना कालेज के प्रिस्पल, प्रो, रंगीन हालदार के निवास-स्थान 
पर गया, जहाँ वे दो अन्य विद्वानों, प° विधृशेखर शास्त्री एवं डां. प्रबोध बागची के साथ 
ठहरे हृए थे । डां ° चटर्जी ने जलपान कराया ओर दोनों विद्वानों को सम्बोधित करते हुए कहा 
“आज का मुहूतं मंगलमय है क्योकि मूज्ञे एक भोजपुरी शिष्य मिल गया, म भ्रसननतोथा 
ही एेसा प्रतीत होता था किम एक अभिनव संपार मे भ्रषण कर रहा हु, फिर डां° चटर्जी 





स स्ाष ऋतम्‌ 


ने कहा म जव तक यहाँ हं तुम्हे मेरे साथ वरावर यहाँ रहना होगा । मेँ तुम्हे भाषाविज्ञान में 
दीक्षित करूंगा ओर वे लगातार भापाविज्ञान के विषयमे मुञ्चे नवीन-नवीन तत्त्व प्रदान करने 
लगे । कुछ बाते समज्ञ मे आई ओर अधिकांश वातं समज्ञते समक्षते रह गया । मैने उनसे कटा 
मै आपके साथ कलक्त्ते चलने को तयार हू, वहीं चलकर आपसे पूर्णं दीक्षा लंगा । इस पर 
उन्होने कटा, अभी तुम्हे प्रयाग मेही रहना पड़गा ओर वहां मेरे एक उत्कृष्ट शिष्य डँ° 
बाबुराम सक्सेना के तत्वावधानमें कायं करना होगा । तुम अपनी प्रगति की सूचना मृञ्लं वरा- 
वर देते रहना ओर जव आवश्यकता होगी तव मँ तुम्हें कलक्त्ते बुला लूंगा। मे तुम्हें डं 
सक्सेना के लिये एक परिचयात्मक पत्रदेरहाह' । 


व 


भे १९२७मेदही वी. ए. मे अध्ययन करनेके लियेःप्रयाग विश्वविद्यालय मे आ गया 

था । डं. सक्सेना का नित्यप्रति दशन करने का मुञ्चे सौभाग्य प्राप्त धा मैने डाँ. चर्ट्जींसे 

कटा, म डं. सक्सेना से आपका नाम लेकर परिचय प्राप्त कर लूंगा, आप पत्र न लिखें । 
प्रयाग आकर म डं. सक्सेना से मिला, उन्टोने गम्भीरमृद्रामें कटा देखो भाई, भाषा- 


र 


विज्ञान के अध्ययन के लिए अक्सर लोगमेरे पास अते रँ किन्तु एक दो सप्ताह केवाददही 
उनका उत्साह ठण्डा पड़ जातादहै ओौरवे फिर नहीं आते। तुम अच्छी तरह सोच-विचार कर 
मेरे पास आना । मेने कटा मै सोच-विचार कर आयाहूं ओर आप मृह्षसे कामले । में किस- 
प्रकार यह्‌ कायं पूर्णं कर सक्‌गा यह तो भविष्य टी बतला सकेगा। इस पर सक्सेनाजी ने 
कठा- “शुभस्य शीघ्रम्‌, कल ही से ५ वजे संध्या समय आया करो ।'' दूसरे दिन ठीक समय 
पर मै डं० सक्सेना के निवास -स्थान पर पहुंचा वे अपने दो मिसे बातचीत कररहैथेये 
दोनों मृ्चे देखते ही चल दिये ओर र्म डं. सक्सेना के साथ अपने अध्ययन में प्रवृत्त हो गया। 
आपने कहा तुम्हे अंग्रजी में एक सौ प्रष्ठों का शोध लेख लिखना पड़गा । इसका शीषंक होगा 
“"ए डाइलेक्ट आफ भोजपुरी'' 1 यह तुम्हारी मात्रृभापा भोजपुरी का एक संक्षिप्त व्याकरण 
होगा ओर यह्‌ “"इंडियन एन्टिकेरी"” में प्रकाशित मेरे लेख, लखीमपुरी के आदशं पर होगा। 
यहु कहकर उन्होने अपने लेख की एक प्रति प्रदान की जो आज भीमेरे पास सुरक्लितदहै। 
डां. सक्सेना ने यह्‌ भी कटा किरम तुम्हे, सम्प्रति, सवसे पटले, घ्वनि-विज्ञान (फोनेटिव्स) की 
शिक्षा दगा । ओर विविध प्रकार की लेखन प्रणालियों अन्तरष्टीय ध्वनि-परिषद्‌ एवं एशिया- 
टिक सोसाइटी के जनल मे प्रचलित ध्वनि प्रतीकं से परिचय कराऊगा । मैने इन दोनों लेखन 
प्रणालियों का अभ्यास आरम्भ कियाओर धीरे-धीरे इन्हें ग्रहण करनेमें समर्थं हुआ । मृक्षे 
अपने अंग्रेजी के शोध-लेख मे भोजपुरी शब्दों एवं वाक्यों को अन्तरष्टीय ध्वनि परिषद्‌ के 
वर्णोमं ही लिखना पड़ा । डं. सक्सेना प्रायः प्रतिदिन दो तीन घंटों तक मेरे साथ कायं करते 
थे । जहां तक मञ्चे ज्ञात है, इतना कठिन परिश्रम, उन्होने किसी अन्य णोधदछछात्र के साथ नहीं 
किया । मृदल प्रसन्नता है किसे गृरुके चरणोंमे वैठकर मृङ्ञे यह शोध-लेख तयार करने का 
सुअवसर भिला। इसलेख के तयार करनेके साथी साथ मुञ्चे भाषाविज्ञान, विशेष रूप से, 

ध्वनि विज्ञान को अनेक पस्तकं पठृनी पड़ीं । डँ. सक्सेना ने मृज्ञे यह्‌ भी आदेश दिया कि प्रयाग 
विश्वविद्यालय मे, मे नियमित रूप से, प्रच का अध्ययन प्रारम्भ कं । उस समय संस्कृत के 
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डा० बाव्रूराम सक्सेना-एक लघु संस्मरण श्प 
प्रसिद्ध जर्मन विद्रान्‌ डं. पाल तिमेफ़च पड़ते ये । मैने उनये फंच का अभ्यास आरम्भ 
किया । 

मेरा “ए डाइलेक्ट आफ भोजपूरी'" णोध-लेख सन्‌ १९३४ तक तयार हो गया ओर उसे 
विहार एण्ड उड़ीसा रिसचं सोसाइटी के जनल मं प्रकाणितत करने कै लिए भेज दिया 
गया । मेरा यह लेख जर्नल के तीन अंकों मे प्रकाशित हुआ । 

डां. सक्सेना ने इस प्रवन्ध के एक-एक अक्षरको देखा था | वे वतलाते थे किं इसी 
टनंर देखते ये । अपने छात्रो को निर्देशन देने में 
अपनाया भथा । जिस समय डां. सक्सेना अपने गूनं 
उनको गुद भक्ति 


प्रकार उनके लखीमपुरी वाले लेख को डां. 
डां. सक्सेनाने डां. टनर की पद्धतिकोही 
की प्रणंसा करते थे उस समय वे आत्मविभोर होकर विह्वल दहो जाते धरे । 
दणनीय थी । उन्न कुं दिनों तक कलकत्ते मं रहकर डां. सुनी तिक्रुमार चटजीं के साथ ध्वनि- 
विज्ञान का भी अध्ययन किया था ओर इधर डा. चटर्जी का जो जीवन-चरित्र प्रकाणित हआ 
है उसमे उन्होने डँ. सक्सेना को अपने अग्रणी शिष्यके ल्प मेस्वीकार क्रिया दहै । यह्‌ अत्यन्त 
सौभाग्य की वातदहैकि अज भी डां. टनंर हम लोगोंके वीच रहँ । उनकी अवस्था ९५ वर्षं 
कीरै ओर अभी भी वह हिन्दी शब्दों की व्युत्पत्ति देनेमें संलग्न हैं । 

डां. सक्सेनाके ही सत्परमशंसेर्मेने पालि, प्राकृत एवं अपश्रंश का अध्ययन प्रारम्भ 
किया । सौभाग्य से मूज्ञे राहुल जी तथा उनके धमं दायाद भिन्न आनन्द कौसल्यायन एवं भिक्षु 
जगदीश काश्यप से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला । राहलजी तो प्रायः अपने कायं में 
अत्यन्त व्यस्त रहते थे किन्तु पालिके इन दोनों विद्रानोने मुञ्चे पालि का अभ्यास कराना 
आरम्भ किया । ये लोग वर्षावास्र के लिए मेरे अलोपीवाग स्थित धरपरही रहतेथे ओर 


ऋ 


मैने उनसे पालि का अध्ययन किया तथा सन्‌ १९३४ म कलकत्ता विश्वविद्यालय से पालि 
की (एम. ए.) परीक्षा मे भी उत्तीणं हो गया । 


ड. सक्सेना ने सन्‌ १९३२, ३३ेमेही मेरे लिए प्रयाग विश्वविद्यालय में डी. लिट्‌. के 
अधिनिवंध लिखने के लिए आवेदन पत्र दिला दिया था ओौर मुञ्चे, “ओरिजिन एंड डवलपमेण्ट 
आफ भोजपुरी” पर अधिनिवंध लिखने कौ अनुमति मिल गई थी । इस वीच र्मँने प० क्षत्रेश 
चन्द्र चट्टोपाध्याय से “वेदिक संस्कृत एवं अवेस्ता" का अध्ययन आरभ क्रिया । पंडित चट्टो- 
पाध्याय एवं डां. सक्सेना के परामर्शं से म अध्ययन को पूरा करने के लिए सन्‌ १९४० ई० 
मे डां° सुनीति कुमार चटजीं के पास कलकत्ता विश्वविद्यालय में चला गया । वहां मेने तुल- 
नात्मक भाषाविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ किया ओर वर्हांसे इस विषयमे एम.ए. परीक्षा 
उत्तीणं हुआ । मै प्रायः दो वर्षो तक कलकत्ते मे, भाषाविज्ञान - के अध्ययन एवं अधि- 


निबंध लिखने में व्यस्त रहा । 


कलकत्ते मे मुञ्चे डं. चटर्जी तथा डो. बट कृष्ण घोष से इंडोयुरोपीय एवं ग्रीक, डो. 
सुकुमार सेन से अवेस्ता, पुरानी फारसी, पालि, प्राकृत एवं भ्रपश्नंश.तथा डां. क्षितीश चन्द्र 
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> ऋतम्‌ 
चटर्जी से वँदिक संस्कत पटने का सुअवसर भिला। कलक्त्ते में हीर्मेने डाँ. सुनीति कुमार 
चटजीं के तत्वावधान में अपना ङीऽ लिट्‌० का अधिनिवन्ध पूरा किया ओर डां. सक्सेनाद्रारा 
प्रदत्त ““इन्टरनेशनल फोनरिक्स'' के टाइपराइटर पर टाइप कराकर उसे इलाहावाद विश्व- 
विद्यालय मे जमा कर दिया इस प्रकार डां चटर्जी एवं डँ. सक्सेना के आशीर्वाद के परिणा- 
मस्वरूप मने सफलता प्राप्त की । कलकत्ते के अपने निवास कालम, मै पं क्षेत्रेण चन्द्र चट्टो- 
पाध्याय एवं डां. सक्सेना से अपना कायं सम्पन्न करने के लिए वरावर प्रोत्साहन पत्र प्राप्त 
करता रहा । मेरे ये दोनों गुरुजन एवं मेरे णुभ चिन्तकः एवं सहायक पं० श्री नारायण चतुर्वेदी 
मेरे अधिनि्वेध को शीध्रातिशीघ्र विष्वविद्यालय में प्रस्तुत करने के पक्षमेंये । उन दिनों 
प्रयाग के एक हाईस्कूल मे गणित का अध्यापक था । मेरे गुरुजन इस वात के लिए लालायित 
थे कि मेरे योग्य मु्षे विश्वविद्यालय में स्थान मिले ओर शीघ्र ही इनके आशीर्वादने मूतं रूप 
घारण किया तथा प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में मेरी नियुक्ति हो गई । 

डां. सक्सेना नितान्त निश्छल, स्पष्टवादी, सत्यनिष्ठ एवं अर्थंशुचिता के साकाररूप हैँ । 
अ्थशुचिता का प्रयोग वारु परुपोत्तम दास टंडन जी किया करते धे । उनके अनुसार अथंणुचिता 
सम्पन्न वह व्यक्तिटैजो पूणं अपरिग्रहीरहै, जोकिसीसेन तो किसी वस्तु की याचना करतां 
है ओरन किसीकोदी हुई वस्तुको ग्रहण करता है । अनेक वर्पो तक टंडन जी के साथ हिन्दी- 
साहित्य-सम्भेलन मे कायं करते हुए ॐं° सक्सेना मेये सद्गुण स्वतः आ गये थे। 


डां० सक्सेना को एक विशेषता है । अध्यापन के समय जब कोई छात्र उनसे भ्रष्न पूता 
है ओर वे उसका स्पष्ट उत्तरनदेपाते तोवेप्रायः कह दिया करते ह ““मृञ्चे इसका उत्तर 
मालूम नहीं है, देखकर जवाव दूंगा ।'' यही वात पं० क्षेतेणचन्द्र चट्टोपाध्याय मेथी] जब 
मने एक दिन चट्टोपाध्याय जीसे पृदा कि माप ओौर सक्सेनाजी, दोनों ही कभी-कभी कट्‌ 
देते है कि इस प्रष्न का उत्तर मँ सोच कर दुगा अभी नहीं दे सकता तो इसका रहस्य क्या 
है ? चटटोपाध्याय जी ने वत्ताया बात यह हैकि हम दोनों पं..गंगानाथन्षाजी के शिष्य 
ओर हम दोनों को यह्‌ बात अपने गुरुदेव से प्राप्त हूई है । मनुष्य सवेज्ञ नहीं .दै अतएव जब 
उसे किसी प्रश्न का उत्तर स्पष्ट ज्ञात नहो तो उसे अपने छात्रों को सही बात वता दनी 
चाहिए, ्ठमूठ मे उत्तर देकर छात्रों को श्रममें डालना हम लोग उचित नहीं समञ्चते । 
डं. सक्सेना अपने गुरु गंगानाथ ज्ञा के अनन्य भक्त ह। ज्ञा महोदय का उनके प्रति 
पत्रवत्‌ स्नेह था । डा. ज्ञा बड़ कड़े परीक्षकथे ओौर कठिनाई से कतिपय छात्र उनकी परीक्षा 
की कसौटी पर खरे उतरते थे । डा सवसेना उन्हींमेंसे एक थे । डाक्टर गंगानाथ ञ्चा अपने 
छात्रो की भूरि-भूरि प्रशंसा करनेमे चूकतेनयथे। जिस दिन डा. सक्सेना कीडी० लिट्‌० की 
मौखिक परीक्षा इलाहाबाद यूनिवसिटी में हई थी उस दिन मै मौज॒द था। डा. सक्सेना | दो 
| मौखिक परीक्षक थे । इनमें समे एक थे कलकत्ते के डा. सुनीतिकरमार चटर्जी तथा दूसरे थे लाहौर _ 
् ्राच्यमहाविद्यालय के प्रिसपल डा. ए. सी, वृलनर । जब दोनों ने डा, सक्सेना को उनकी 
ह $ सफलता पर बधाई दी तो इसके वाद सक्सेना जी के गरुडा. गंगानाथ ज्ञाने वहां समस्त 
अ लोगो को सम्बोधित करते हुए कदा-“पहले जब उपाध्याय का शिष्य उपाध्याय होता था . 


कि 












डा० वावरूराम सक्सेना--एक लघु संस्मरण >,ॐ..१। 
तव गुरु महामहोपाध्याय कटलाता या । आज मेरे शिष्य डा. वाद्रूराम सक्सेना न केवल 
उपाध्याय ही ह अपितु उन्होने इलाहावाद विण्वविद्यालय की सर्वेच्चि उपाधि डी° लिदट्‌° प्राप्त 
कीटहै । अतएव आज र्म अपनी महामहोपाध्याय की उपाधि को सार्थक मानता हूं । म वास्त- 
विक रूप में आज महामहोपाध्याय दृंह । यद्यपि महामहोपाध्याय की उपाधि सरकार की 


ओर से मृञ्चे बहुत पहले से उपलब्ध हो चूको दटै। 


डा० सक्सेना नित्य दह्िकाल सन्ध्या हवन एवं वंद्धिक मंत्रों कापाठ करते हं । उनका 
सत्यनिष्ठ जीवन ऋपिकल्प है । मैं अपने पूवं जन्मका यह सौभाग्य मानता दहं कि गूरुक्पमं 
मुञ्ने डा० सवसेना, प° चट्‌ टोपाध्याय एवं डा °सृुनीतिक्रुमार चटर्जी जसे महान्‌ व्यक्रिति मिले । 
वभव, पद एवं उच्चस्थान परिश्रम ओर कभी-कभी भाग्य एवं संयोगसे भी मिल जातें 
किन्तु श्रेष्ठ गृरुओं का मिलना वास्तवमें सौभाग्य एवं भगवत्कूपा काफल होता है क्योक्ति 
वह्‌ अनेक जन्मों के पृण्यों का संचित फल होता दहै । एसे गरुओं का आशीर्वाददही जिष्यको 
मूर्तरूप मे उपलब्ध होता है । वह्‌ केवल भौतिक उन्नतिमें ही सहायक नहीं होता अपितु 
शिष्य को आध्यात्मिक पथ पर भी अग्रसर करता दटै। 








मेरे श्रद्धेय गुरु : डा० बाबूरास सक्सेना 


श्रीराम सिन्हा 
(गणित विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय) 


इलाहावाद विश्वविद्यालय में विताये हुये विगत ३६ वर्षोकी अवधि मे जिन पूज्यपाद 
गुरुओ का स्नेह मुज्ञ आज भी प्राप्त है उनमें डा० सक्सेना एक ही है । उनके उपदेशों स अधिक 
उनका वात्सल्यपूणं व्यवहार तथा उनका निमंल चरित्र मेरे लिये अनुकरणीय रहे दै । उनके 
आचरणसे प्राप्त गरु की मर्यादा का ज्ञान गत ३० वर्षो के अध्यापन काल मेंमेरा सम्बल रहा 
है । इस समय पिद्धली वातं स्मृतिपटल पर एक के वाद एक आती जा रही हँ । 


वात अगस्त सितम्बर १९४७ की है । मै बी° ए० (अंतिमवषं) का छन्न था । संस्कृतका 
सेमिनार स्व० पं० चद्रोपाध्यायजी लेतेथे। डा० सक्सेनाहम को कक्षा मे उत्तररामचरित 
पढ़ाया करते थे । एक दिन चद्रोपाध्याय जी ने कहा कि एक अन्य विद्यार्थी जो डा° सक्सेना के 
सेमिनारमें था वह्‌ टाइमटेवल की कठिनाईके कारण पंडित जीके पास आरहाथा। हम 
लोगों से पंडित जी ने पृच्छा कि "क्या आप लोगोंमेसे कोडं डा° सक्सेना के यहां जाना चाहेगाः 
मै बोल पड़ा "आप जिसे कटेगे चला जायेगा" । पंडित जी ने पदधा, “आप जाना चाहेगे ? ` मने कहा 
'आप करहँगे तो हमीं चले जायेगे' । ओर इस प्रकार हम डा ० सक्सेना के सेमिनारमें भी पहुंच 
गये । साल भर उनके निर्देशन मे काम करने के बाद एसा लगा कि यदि हम उनके सेमिनारमें 
न भेजे गये होते तो संस्कृत लिखना नहीं आया होता । नियमपूवंक सप्ताह में एक दिन अनुवाद 
ओर एक दिन लेख लिखना होता था, जिसे डाक्टर साहब कक्षामे दही देखते थे। तत्काल ही 
शुद्ध भी करते थे । 

जब इतने बधे हये नियम को तोड़कर सेमिनार मे कादम्बरी का शेष भाग शुकनासोपदेश 
(जो पूरी कक्षा मे नहीं हो पाया था) पढ़ाने की हमने प्रार्थना की तब तनिक भी रुष्ट हुये बिना 
डाक्टर साहब ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की । इतना ही नहीं उत्तररामचरित समाप्त करके पूरी 
कक्षा को उन्होने कादम्बरी का अन्य भाग भी पढ़ाया। हमे आज भी यादहै कि किंस प्रकार 
डाक्टर साहब अपने कायं क्रम के अनुसार पुस्तक का एक पूवं निश्चित भाग प्रतिदिन पूरा कर 
लिया करते थे । अध्यापन के प्रति वह निष्ठा आज कम ही देखने को मिल रही है । 





> ऋतम्‌ 


दूसरा दृश्य साम्नेरहै। बी०ए० की संरब्रत परीक्षाका प्रथम प्रएन पत्नदो दिन वाद होने 
को था । दुहराते समय पिछले वषं का प्रष्नपत्र देखा तो उसमें नाट्यशास्त्र पर एक प्रश्न दिखाई 
पड़ा । पठाया हमें गया नहीं था । भागकर डाक्टर साहव के घर पहुंचे । अपनी परेशानी वताई 
तव उन्होने कहा कि पिछले वपं यह्‌ भूलसे आ गयाथा। नाट्यशास्त्र तुम लोगों के पाट्यक्रम 
मे नहीं है। 


इसके वाद यद्यपि कक्षामें वेटकर उनसे पठने का अवसर नहीं मिला, किन्तु संस्कृत नाटक 
के मंचन की तयारी मे १९४७ से १९७३ तक सक्रिय भाग लेनेके कारण, डाक्टर साहवसे 
विश्वविद्यालय मे ओर बाहर भी उतना ही घनिष्ठ संपकं वना रहा । कला संकायके डीन या 
विद्यार्थी कल्याण के डीन रहने की अवधिमें बहत वार कठिनाद्यों को लेकर उनके सम्मुख 
जाना पड़ा, किन्तु उनके मृदु एवं दृढ स्वभाव के कारण कभी संकोच नटीं हुआ । विश्वविद्यालय 
मे अपनी नियुक्ति से संवंधित कठिनादइयां भी इसमें सम्मिलित धीं। हमें उनसे निरंतर सणक्त 
समर्थेन प्राप्त हुआ । 


डाक्टर साहव केन्द्रीय हिन्दी निदेणालय, भारत सरकार, के उपाध्यक्ष यथे । लगभग उसी 
समय निदेशालय ने विश्वविद्यालय स्तर के गणित के मानक ग्रंथ प्रकाशित करने के अपने कायं 
क्रम मे सवस पहिली पुस्तक मेरी स्वीकार की थी । जव मेने दित्ली में डाक्टर साह्‌व को इससे 
अवगत कराया वह्‌ अत्यन्त प्रसन्न हुये । उन्दी के कायकाल मे पुस्तक दछपी भी । इसके बाद जव 
वह्‌ रायपुर विश्वविद्यालय के कुलपति होकर गये तव भी उन्होने मल्लो विस्मृत नहीं किया । विश्व- 
विद्यालय की प्रथम परीक्षक सूचीमेंमेरा नाम उन्होने रखा। 


अपने सह॒कमियों एवं संपकं मे अनवालों के विषय में उनकी जानकारी कितनी गहन थी, 
एवं उनको कमंठता एवं कतंव्यनिष्ठा की कितनी धाक थी इस संवंधमे दो वातंयादओआ रहीरह। 
उस समय डाक्टर साहव इलाहावाद विष्वविद्यालय के कुलपति थे जीरमेंपं० गंगानायन्ना छात्रा 
वास का संरक्षक था । एक अन्य विभाग के जध्यक्ष ने मुञ्चते एक योग्य गणित का अध्यापक देने 
को का । मने अपने एक प्रतिभाशाली छात्र को उनके पास भेजा । उसे उन्होने पाट्यक्रम आदि 
भी समन्ना दिया ओौर कहा कि दो दिन बाद ^ [0५ ऽलाट्लंजा। (जपा ॥ल८ की बैठक में 
उसकी नियुक्ति करादेगे। मैने सोचा अपने कुलपति डा० सक्सेना से भी कह आड । उनसे 
सारी वात बताई । छूटते ही डाक्टर साहव बोले, श्रीराम, तुमने भीः“ -"की बात पर विश्वास- 
कर लिया? ओर वात यही सही निकली । उन अध्यक्ष महोदयने मेरे विद्यार्थी को नहीं 
रखा । दूसरी वात १५ अगस्त १९७२ की है। मेरे छात्रावास के विद्याधियों ने कुद छात्र अनुशा- 
सन से संबंधित विषय पर एक परिचर्चा आयोजित की थी । कुलपति डा० सक्सेना मुख्य अतियि 
थे । हाल पूरा भरा हुजा था । डाक्टर साहब के भाषण में कुचं वात आ गई अनुशासनहीन एवं 
उदुण्ड छात्रो कौ । सदन मेंसे किसी विद्यार्थी ने उठकर पृचाकि ठेसे विद्यार्थी के साथ कंसा 
व्यवहार करना चाहिग्रे ?* तत्काल ही उस भरी सभाम कुलपति ने उत्तर दिया "से विद्यार्थी 
को गोली मार देनी चाहिये" । कितने कुलपति इतनी निर्भीकता से एेसी वात कह सकते हँ ? । 
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मेरे श्रद्धेय गुरु : डा० वावूराम सवसेना टा 


केवल उढ वपं पूर्व की वात दै । अगस्त १९८्०्मे मृधे ब्राउन यूनिवसिटी, संयुक्त राष्ट 
अमेरिका में प्राचीन भारतीय गणितक किसी षांडूलिपि काच्छधपा हुआ एक संस्करण प्राप्त हुजा। 
इसका अभी तक अनुवाद नहीं हुआ थरा । कारण केवल यह था कि पुस्तक संस्कृत भाषामंन 
टोकर प्राक्रतमे थी । हमारे गुरुवर्यं डा० सक्लना पालि एवं प्राङ्रत भाषाओं के अधिकारी विद्धान्‌ 
हँ । मने अमेरिकारो उस पुरतक की प्रति डाक्टर साद्व के पाय इस अनुरोधके साथ भेजी कि 
"आप इये संस्कृत मे अनूदित कराद । ओर =३ वपं की अत्रस्थामे भी उन्होने प्रतिदिन दो षट 
समय देकर मेरे एक गोधद्धात्र को पूरी पृस्तक संर्छरृत मे लिखाई्‌ ओर उस पृनः सुस्पष्ट लिख 
लिये जाने पर पटृकर शुद्ध किया । 


आज भी उनका इतना स्नेह हमारे उपर टै कि हमारे प्रत्येक कायं की जानकारी रखते है। 
जिन कार्योसे प्रसन्न होते हँ उनके लिये साधुवाददेते हैँ ओर हमे आगे वदने की प्रेरणा दैत दहे) 
हमे भी जव कोई कटिनाई दिखाई पड़ी भाग कर उसी प्रकार पर्हुच जाते टै जसे १९४८ 
पहिली वार पहुंचे थे । उनके परास जाकर, कितना टी समय उनके सान्निध्यमं वेड उनकी दातं 
सुनते हूये यह वात विस्मृत हो जातीदटैकरिमेरी जायु भी ५० वर्षासे आगे निकलचुकीदै। हम 
ओर तो उनके लिये कुष नहीं कर सके, ईस्वर से उनके णतायु होने की प्राना अवण्यकरते है । 
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डा० सक्सेना--एक आदशं व्यवितत्वं 


खरेल चन्द्र नी 


अध्यक्ष, संस्कत विभाग, 
इलाहावाद विर्वविद्यालय 


परम पूज्य गुरुवयं डां० वाव्रूराम जी सक्सेना भारत वषं के विद्याव्यवसाय में निरत 
अग्रगण्य तपःपूत मनीपियों में मूर्धन्य हैँ । संस्कृत एवं भाषा-विज्ञान के क्षेत्र मे उनकी समता का 
दूसरा विद्धान्‌ भिलना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । लगभग चालीस वर्पो तक 
निरन्तर सफल अध्यापन कर चुकने के अनन्तर तथा दो-दो विश्वविद्यालयों के कुलपति के ङ्प 
मे निष्कलङ्क प्रशासनिक दायित्व संभालने के अनन्तर मनोहारी जाहनवी-तट पर अपने निरातङ्क 
निवास में नितान्त निमंल स्वान्त होकर भगवद्‌ भजन कर रहे हैँ । अपने असंख्य शिष्यो तथा 
पुरातन सहयोगियों ओर विद्याव्यसनियों के लिए वे आज भी नंतिक, धामिक एवं श्रशासनिक 
। प्रसङ्गो में प्रकाश-स्तम्भ कौ भांति अनवरत मागं-दशंन करते रहते है । , 





। मे सचमुच वडा भाग्यशाली हुं कि एसे श्री गुख्चरणो से विश्वविद्यालय मे (सन्‌ १९५२ से 
१९५६ तक) विद्याध्ययन किया । १९५६ में ही उनके कपा-कटाक्ष से प्रयाग विश्वविद्यालय के 

` संस्कृतः विभागमे प्रवक्ताके रूपमे निथुक्तिप्राप्तकी1 ओौर आज भी उनके मौन-मुखर 
उपदेशों एवं जीवन के आचरित आदर्शो से अपने जीवन मे निरन्तर सुधार करते रहने का 
सौभाग्य-लाभ करता रहता हं । पूज्य गुरुवयं का जीवन समस्त मानवीय गुणों ओर 

¢ दिव्यादर्शो का अनुपम समन्वय है । मँ अपने जीवन में किसी भी एक व्यक्तित्व से इतना अधिक & 4 ू 
प्रभावित एवं अभिभूत नहीं हमा जितना कि पूज्य मुखुवर्यं के व्यक्तित्व से । “+ ६ 
धः & ह छात्र-जीवन मे मैने अनेकशः देखा कि एक अध्यापक के रूप मे उन्होनेन केवल 
शास्त्रों की सुरुचिपूणं एवं शुढतम व्याख्याय दी है अपितु छात्रों के वचारिक एवं बौद्धिक स्तर 
को निरन्तर ऊपर उठाया है । सदा षड़ौ या के अनुपातसे कक्षामें माये मौर मौर मल्लिनाथ 
के “नाभू म किञ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते' वाले आदशं को चरिताथं करते हृए॒ मनोरञ्जक 


4 व्व "च = । श 
एवं गरिभामय शली मे अध्यापन किया । प्रतिभाशाला द त्रो के लिए छात्रवृत्तयः का. प्रव श. 
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९ ९ ऋतम्‌ 


कराने में अपने अध्यक्नीय पद के सामर्थ्यं का समुचित उपयोग करनेमें वे कभी नहीं हिचकते थे। 
गुरु जी ने अपने व्यक्तित्व का एेसा गुरुगम्भीर एवं णान्त संयत खूप समाज के समक्षसदा रखा कि 
कोई भी दात्त या उनका अवर सहयोगी उनके समक्ष कभी भी किसी अन्य व्यक्ति की निन्दा 
इत्यादि करने क्रा साहस नहीं कर सकता था । मने स्वयम्‌ एक वार प्रगल्भ तथा परनिन्दक 
छात्र को गृरुजीसे डटि खाते देखा था । अध्यापक-जीवन की पवित्रता, शुचिता ओर उत्तरः 
दायित्वपूर्णता के सन्दभं मे वोलते-वोलते गृरुवर्य ने एक वार यहां तक कटा था कि समाज के 
अन्य किसी व्यक्ति कोतोवे्ईमानी करने पर क्षमा भीकियाजा सकतादहै किन्तु यदि एक 
अध्यापक वेर्हमानदहोतो उसे गोली मार दी जानी चाहिये क्योकि वहतो समाज की पीढुी-दरः 
पटौ को वरवाद करने का जिम्मेदार होगा) 


उनकी स्पष्टवादिता ओर न्यायोचित विषय पर दृदृता कमाल कीथी। उन्हें जो वात 
अनुचित लगती थी चाहे वह्‌ जितने बड़ व्यक्ति अथवा निकटतम व्यक्तिकी टो, उसे वह निर्भय 
एवं निस्संकोच होकर सम्बन्धित व्यक्तिके मुंह पर कट देतेथे। फलतः उनके सामनेजाने की 
हिम्मत भी केवल वही लोग कर पाते थे जिनका दामन पाक-साफ रहता था । उनके एक प्रिय 
शिष्य का स्मरण इस सन्दभं में मुने सदाहो आता) प्रयाग विश्वविदखालय के संस्कृत विभाग 
मे वे अध्यापक थे ओर किसीन किसी वहाने देर करकेटी विभाग आतेथे। पता चलने पर 
अपने अध्यक्षीय कश्च में, सम्बन्धित अध्यापक को बुलाकर संक्षिप्त किन्तु निर्णयात्मक सूपसेजो 
डाँट सुनायी, उससे बहुत दिनों तक कै लिये वे अध्यापक विल्कूल सुधर गये । अन्य लोगोंके 
लिये भी एक उपदेशात्मक पाठ हो गया । ने पूज्य गुख्वयं को किसी भी प्रसङ्क में, चाहे वह्‌ 
प्रशासनिक रहा टो अथवा व्यावहारिक, ध्मंच्युत होते नहीं देखा । जातिवाद, क्षे्रवाद, भाई- 
भतीजावाद या अन्य किसी प्रकार का व्गवाद उन्हं कभी भी प्रभावित नहीं कर सका। एसे 
अवसरों पर उनके सामने निराश होते हृए अनेक लोगों को मैने स्वयं देखा है । 


अध्ययन को उक्करृष्टता ओर शोध की उच्चस्तरीयता पर उनका जबरदस्त संरम्भ रहा 
दै । प्रयाग विश्वविद्यालय के कलासंकाय-परिषद्‌ की एक वैठकमें डी° लिट्‌० उपाधि के गौरव 
की रक्षा के सन्दभं में बोलते हुए उन्होने आजकल के अधिकांश अनुसन्धान कार्यो के दछिद्धलेपन 
ओर स्तरहीनता की जमकर भत्संनाकी। गौर साथही विविध परीक्षाओं की पवित्रता की 
सुरक्षा बनाये रखने के लिए महनीय प्रयास करने की आवश्यकता पर वल दिया । 


श्रद्धय डों° सक्सेना जी की जीवन-व्यापिनी ईमानदारी, व्यापक कतंव्य-परायणता, 
निश्छल मितभाषिता ओर निरहङ्कार सरलता से सम्बन्धित असंख्य संस्मरण मेरे ओौर मृज्ञ जंसे 
अनेक अनन्य छात्रो के हृदय मे वस्ते पड़ ह । सच वात तो यह दै किं आज के प्रयोजन-प्रधान युग 
मे आस्था, निष्ठा ओर संयम का इतना निष्कल ङ्ध समन्वय अन्यत्र कहीं दिखायी नहीं पडता । 
फिर भी पूज्य गुरुवयं अपने को सवंथा निर्दोष ओौर निरवद्य मानने की सार्वजनीन श्रान्तिके 
शिकार कभी नहीं हए । मिलने प्रर अनेक वार उन्होने तंत्तिरीयोपनिषद्‌ का यह वाक्य मुङ्ञसे 
कहा दै “वन्यस्माक सुचरितानि तान्येव त्वयोपास्यानि नो इतराणि ।' 





डा० सक्सेना-एक आदश व्यक्तित्व ॐ. ९ ५ 


हम लोगों का यह्‌ परम सौभाग्य दहै कि पूज्य गुक्वर्यं लगभग ८५ वषं की अवस्था वीत 


जाने पर भी भारतीय महपि-परम्परा के अनुरूप हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ एवं बलिष्ठ व्यक्तित्व के धनी 
ह । अपने नित्य प्रातर्श्रमण, स्नान, हवन एवं भोजनादि विधियोंका सम्पादन करते हए 
'अधीतमध्यापितमजितं यशः, न शोचनीयं किमपीट्‌ विद्यते' का आदं प्रस्तुत कर रहेर्हँ। हम 
सव अनेक दछात्रगण परमपिता परमेण्वरस्र उन्हें पूर्णायु तथा अमिताय बनाने की सट््रशः 


प्राथना करते हं । 
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दत्तात्रेय-प्रोक्त योगशास््र-एक परिचय 


न्रह्यसिन्न अवस्थी 


योग शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थं जुडना या जोड़ होतादटै। जुड़ने की क्रियादो या 
अधिक पदार्थोके वीचहीदहो सकती है, अतः सामान्यल्पस दो या अधिक पदार्थो के मिलन 
को “योग कहना चाहिए; जवक्रि पतजञ्जलि-कृत योग-परिभाषा “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' 
के अनुसार योग शब्द का अथं चित्त के व्यापार का र्कना, जिसमे उसका समस्त विषयों के 
सम्पकं से रहित होना मख्यतया अभीष्ट है, स्वीकार किया गया है । सामान्यतः ये दोनों अथं 
परस्पर विरोधी प्रतीत होते रहै, यद्यपि वास्तविकता इससे भिन्न है। दत्तात्रेय के अनुसार प्राण 
ओर अपान का, मन ओरप्राण कातथा जीवात्मा ओर परमात्मा का मिलन योग कहलाता 
है" । यहाँ यद्यपि युक्त होने वाले तीन युगम है, तथापि इनमें प्रथम युगम को एकता द्वितीय 
युग्म की एकता के प्रति ओर द्वितीय युग्म की एकता तृतीय युगम कौ एकता के प्रति सहायक 
है । अतः इन्हे एक भी माना जा सकता है, तथा प्राण ओर अपान की एकता कै प्रयत्न के 
क्रममे तथा उसके फलके रूप में चित्तका विश्वके सभी बाह्य पदार्थो के सम्पकं से रहित 
होना आवश्यक है; अतः यह्‌ स्वीकार करना अनुचित नहीं है कि पतञ्जलि की चित्तवृत्ति- 
निरोध रूप योग की परिभाषा ओर यौगिक (व्युत्पत्ति) अर्थं मे वास्तविक रूप से कोई विरोध 
नहीं है। इसे ही ध्यान मे रखकर पाणिनिने भी धातु पाठमे समाधि अथं मे भी युज्‌ धातु 
का पाठ करके (युज्‌ समाधौ) योग शब्द के यौगिक ओौर परिभाषाप्राप्त अथं के बीच विरोध 
के आभास को दूर करने का प्रयत्न कियादहै। 


१. (क) प्राणापानौ मनोवायू जीवात्मपरमात्मनोः । 
अन्योन्यस्याविरोधेन एकता घटते यदा । 
तदा घटाद्रयावस्था प्रसिद्धा योगिनां स्मृता । योगशास्त्र, १७८-१८० 
(ख) प्राणापानौ नादविन्द मूलबन्धेन चैकताम्‌ । 
गत्वा योगस्य संसिद्धि गच्छते नात्र संशयः ॥ वही, २८८-२८९ 
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20 ऋतम्‌ 


योग शास्त्र का प्रारम्भ कब हुआ ओर इसके प्रवर्तक कौन हैः इस प्रसङ्क में एतिहासिक 
निणंय प्रस्तुत कर सकना सम्भव नहीं है । पतञ्जलि का योग सूत्र सम्भवतः इस विषय का 
सबसे प्राचीन व्यवस्थित ग्रन्थ है, किन्तु उसमें ही कुछ एेसे सङ्केत प्राप्त होते है, जिनके 
आधार पर कहा जा सकता है कि पतञ्जलिसे पूवं योगकी परस्पर कम से कम आठ भिन्न 
परम्पराएं रही हैँ 1* भगवान्‌ वृद्ध के जीवन-विवरणोंमें भी उनके द्वारा दुःखनाणशके लिए 
उपायों के अनुसन्धान के क्रम मे योग साधना कयि जाने की सूचना भिलती है । अतः निश्चित 
ही ढाई तीन हजार वषं पूवं भी योगकी साधना प्रचलित नहीं है। योग सम्बन्धी उपनिषदों 
की परम्परा भीच्योग शास्त्र को बहुत प्रचीन सिद्ध करती है, यद्यपि उन उपनिषदों का भाषाई 
कलेवर अधिक प्राचीन नहींहै । इन उपनिषदोंमें अथवा घेरण्ड संहिता, हठयोगप्रदीपिका 
आदि ग्रन्थों मे कथानक में शिव आदि विशिष्ट देवोंका वक्ताके रूप में निवन्धन कोई एेति- 
हासिक सामग्री भले ही नहीं देता है किन्तु उससे यह तोमाना हीजा सकतादहैकियोगकी 
विशेष शाखा से उनका सम्बन्ध अवण्य रहा है । प्रस्तुत ग्रन्थ दत्तात्रेयप्रोक्त योगणास्त्रमे भी 
लय योग के उपदेष्टा केरूपमें आदिनाथके नामस शङ्कुरकोही स्मरण किया गया है । 


शिव को चाहे एेतिहासिक पुरुष माने, चाहे महादेव, दोनों ही स्थितियों में इन उपर्युक्त 
सन्दर्भों मे एतिहासिक निणय लेना सम्भव नहीं होपता है; क्योंकि शिव के एेतिहासिक 
पुरुष मानने के पक्ष में इतिहास में शिव के काल निर्णय के सूत्र नहीं मिलते है, ओर देवाधि- 
देव महादेव मानने के पक्षमें प्रथम उपदेशग्रहणकर्ता के सम्बन्ध में एतिहासिक निर्णय 
के लिए कौई सामग्री नहीं मिल पाती है। अतः अनिवार्यतः यही मानना पड़ताहैकियोग 
के मूल प्रवत्तंक अथवा उसके आरम्भकाल का निर्णय कर सकना यदि असम्भव नहीं, तो अत्यन्त 
दुःसाध्य कायं है । हा, योग ओौर उसकी अनेक शाखाएं अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित रही 
है 1 पतञ्जलि आदिने उन परम्पराओं का अथवा उनमेंसे किसी एक के समीक्षात्मक या 
विवरणात्मक परिचय का निबन्धन माव्र किया है। 











योग साधना पद्धति में सम्प्रदायभेद के आधार पर यद्यपि अनन्त भेद माने जा सकते 
है तथापि मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग ओौर राजयोग में चार मख्य प्रकार माने जाते है । इनके 
अतिरिक्त ज्ञानयोग, भक्तियोग, क्रियायोग आदि अनेक अन्य शाखाये भी प्रचलित हँ 
भ. किन्तु इन्दं उपर्युक्त चार मे समाहित माना जा सकता है। जहां इन चार प्रकारो की बात 
१ है साधना पद्धति के अनुसार इनमे भी परस्पर भेद होते हए भी परस्पर सहयोगभाव है । सभी 
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९१, विशेष विवरण के लिए लेष्ठक कृत “पातञ्जलयोगशास्त्रःएक भध्ययन' उपसंहार अध्याय 
तथा विश्वज्योति-योग विशेषांक (१९७८) तथा विमषं १९८१ (अक्टूबर) में लेखक के 
लेख देखे 1 - - - 3 

२. योग सम्बन्धी १८ से अधिक उपनिषद्‌ हिन्दी अंग्रेजी अनुवाद - के साथ शीघ्र भरकाष्य ह । 

३. आदिनाथेन संकेता अष्टकोदिप्रकीत्तिंताः । योगशास्त्र, ३० "ई 

महादेवस्य नामानि आदिनाथादिकान्यपि । योगशास्त्र, ३२ 
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एक दूसरे के पुरक है" । अन्तर इतनाटै किप्रत्येक मेंकििंसी एकं अंश को कंवल्य के लिष 
प्रधान अथवा सरलतम साधन मान लिया गया है । इसीलिए प्रत्येक सम्प्रदाय मे दूसरे सम्प्रदाय 
काकुदं सन्दभं अङ्के रूपमे अवश्य मिल जाता ट । 

प्रस्तुत ग्रन्थ योगशास्त्र का लेखक कौन है अथवा इसको रचना कव हुईं ह इसके सम्बन्ध 
मे कुद निणंय ले सकना प्रमाण के अभावमें सम्भव प्रतीत नहीं होता दहै । इसकी सरल ओर 
सुबोध भाषा के आधार पर इसे पर्याप्त प्राचीन मानाजा सकता टै। कुचं अपाणिनीय प्रयोगो 
को देखकर भी इसकी प्राचीनता का अनुमान होता दहै । दुसरी ओर इस ग्रन्थ का अन्यत्र उल्लेख 
न मिलने के कारण तथा इस पर किसी व्याष्या के उपलब्ध न होने के कारण इसकी प्राचीनता 
अत्यन्त ही सन्दिग्ध हो जाती ह । इन विरोधी स्थितियों मं यह स्वीकार करना अधिक सङ्गत 
प्रतीत होता है कि यह्‌ ग्रन्थ अपने मूलरूप में साधक परम्परा मे अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित 
रहा दै, क्योकि योग साधना की विधि का उपदेश सदा ही केवल निष्ठावान्‌ शिष्य को 
ही किया जाता रहा हं । सम्भव दहै इस कारण दही विद्वानों की परम्परामें यह ग्रन्य सदाहीं 
अविदित रहा है । यह भी सम्भवदै कि इसकी वत्तंमान पद्य रचनाम कभी कभी परिवत्तन 
भी हआ हो । इसके अतिरिक्त इस सम्भावनाका भी खण्डन नहीं किया जा सक्ता कि इस 
शास्त्र का उपदेश तो शिष्य परम्परा में अत्यन्त प्राचीन हो, किन्तु इसका प्रस्तुत श्लोको में 
निबन्धन उत्तर काल में किसी साधक विद्वान्‌ ने कर लिया हो । जहां तक भाषा के अत्यन्त 
सरल होने तथा उसमें अपाणिनीय प्रयोगो का प्रश्न दै, साधक परम्परायें भाषा को कत्तिमता 
की ओर अथवा उसकी शुदढता की ओर ध्यान देने की अपेक्षान समक्न के कारण सहज भाव 
सेएेसा हो गया हैँ । इन अनेक सम्भावनाओं के बीच किसी एक पक्ष को निय माननान 
शक्य है ओरन प्रासङ्क्गिक । अतः इसके इतिहास पक्षको यहीं छोड कर विषय वस्तु पर 
विचार किया जायगा । 

विषय वस्तु की दृष्टि से यह लघु ग्रन्थ योग-साधना के प्रमी जनों के लिये 
प्रशस्त राजमागं प्रस्तुत करता है । इस ग्रन्थ में योग शास्त की भूमिकामें सांकृति को श्रोता 
के रूपमे ओर दत्तात्रेय को वक्ताके रूप में निबद्ध क्या गयादहै। इसी अधार पर इस | 
ग्रन्थ को दत्तात्रेयप्ोक्त योगशास्त्र कटा गया है । । त 


| योग के प्रकार 

| दत्तात्रेय के अनुसार योग के मुख्यतः चार प्रकार है--मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग ओर 
राजयोग । इन चार मे से मन्त्रयोग वह है जिसमें साधक अङ्खन्यास पूवक मन्त्र विशेष का जप 
करताहै। यदि मन्व का निष्ठा पूवक जप चलता रहैतो बारह वर्षमे योगीकोभी 
अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है । दत्तात्रेय के अनुमार मन्त्रयोग की व्यवस्था 
मृदु साधको के लिए की गयी है । वे एेसे साधको को अधम साधक मानतेहै। ` 
















१. एतैः सर्वस्तु कथितेरध्यसेत्कालकालतः। ` त 
ततो भवेद राजयोगो नान्तरा भवति धुवम्‌ 1 योगशास्त्र, ३१७-३१५ = ~ 
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लय योगको ध्यान योगके नाम से अधिक जाना जातादहै। ध्यान की परम्परा में 
अभीष्ट देवों के स्वरूप के ध्यान का विधान प्रायः सर्वत्र वणित हुआ दहै, किन्तु शरीर के अङ्ग 
विशेष मे ध्यान करते हुए वहीं चित्त को लय करने की विधि भी साधक परम्परा मे अविदित 
नहीं है । दत्तात्रेय के अनुसार आदिनाथ शङ्कुरने लययोग के आठ कोटि (आठ करोड) 
संकेत अर्थात्‌ ध्यान स्थल बताये ह, जिनका समग्र वणेन असम्भव मानकर उन्होने केवल कुछ 
काही वणन किया है । इनका अभ्यास सहजभाव से कियाजा सकतादटै।येर्है-शून्य का 
ध्यान जिसे आज की भाषा में भावातीत ध्यान कहा जा सकता है, इसे चलते-फिरते सोते-जागते 
कभी भी किसी स्थित्तिमं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त नासिकाके अग्रभाग, शिर के 
पाश्वभाग, भ्रूमध्य, ललाटतट आदि सङ्कृतों पर भी ध्यान को केन्द्रित करके वहां भी चित्त 
का लय किया जा सकता टै । शव आसन की स्थिति मेंपषेरके दोनों अंगृठों परभी ध्यान 
करके चित्त का लय किया जाता दहै। इसे सदा एकान्त स्थलमेंदही करना चाहिए । 

राजयोग, जो इस ग्रन्थ का प्रधान प्रतिपाद्यदै,के आठ अंगरटहैँ--यम, नियम, आस्न, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि । दत्तात्तेय के अनुसार इस राजयोग का 
प्रारम्भ आचायं शुक (कवि) से हुआदहै जिन्हे असुरो का गुरु माना गया दै। वही इसके 
प्रथम उपदेष्टा ह । इसका (राजयोग का) विस्तृत विवरण आगे कियाजाएगा। 

दत्तात्रेय के अनुसार प्राचीन मृनि कपिल आदिने हस्योग की साधना की थी । हठ योग 
की साधना में यच्यपि आसन ओर बन्धोंके अतिरिक्त आन्तरिक शरीर शुद्धि के साधन नेती, 
धौती, कुंजर, वख्रोलि आदि विशेष प्रचलित है, तथापि दत्तात्रेयने हटयोग के प्रकरण मे महा- 
मुद्रा, महाबन्ध, खेचरीमुद्रा, जालन्धरबन्ध, उडिडयानबन्ध, मूलबन्ध, विपरीतकरणी मुद्रा, जिते 
शीर्षासन भी कहते है, वज्रोलि, अमरोलि ओौर सहजोलि का ही वर्णन किया दै। इनका 
सडिक्षप्त परिचय इस प्रकार है । 


महामुद्रा 

महामुद्रा के प्रवत्तं भरव माने जाते हँ । इसे पश्चिमोत्तान आसन के वहुत निकट रबा 
जा सकता दै । इसे करने के लिए साधकको अपने दाहिने पैरको आगे फैलाकर तथा बायं 
पर को मोडकर इस प्रकार रखना चाहिए कि उसकी एडी योनि स्थान को दबाती रहेतथा 
पुरा तलवा दाहिनी जांघसे सटा हमा रहे । थव पीठ सीधी रखते हृए दाहिने हाथ के अगूढे 






ध र से दाहिनी नाक के छिद्र को बन्द करते हए वांयीं नाकसे पूरक करके गर्दन को सामनेकीभर 
ओः दबाते हए चिबुक को वक्षमें सटये भौर वायुको पेटमे रोक्ते हुए आगे की ओर श्ञुक कर. = 
= दोनों हाथों से दाहिने पैर के पञ्जे को तलवे सहित पकडते हुए शिर के अग्र भागको घुटने 


द भे लगाये । इस स्थिति में तब तक रहे जब तक कुम्भक कर सके । जब रेचक करने अर्थात्‌ 
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चाहिए कि जिस नास्िकाविवर से श्वास ले, उससे भिन्न दूसरे से वायु को निकाले, ओर जिससे 
निक्राले उससेही वायु को अन्दर नले । इच्छानुसार दाहधिने पर को फलाकर जितनी बार 
कुम्भक आदि क्रिया करे उतनी ही वार वादमें वायं पैर को सामने फलाकर दाहिने पर की 
एड़ी को योनिस्थान को दवाते हुए पूर्वोक्त प्रकार से रखकर अभ्यास करे। 


ववि 


इसके अभ्यास्से तीन मासमे पूणं नाड़ी-णुद्धि होती है भौर शरीरके सभी रोग दूर 
हो जाते है । 


महाबन्व 

महामुद्रा की ही सम्पूर्णं क्रियाएं महावन्धमें भी उसी प्रकार की जाती है, अन्तर केवल 
इतना है कि जो पैर सामने फलाया हआ है उससे भिन्न दूसरा पर योनिस्थान ओर जंघा के 
निकट भूमि पर न रखकर जांघ के ऊपर रखा जाता है । यह पर्वं की अपेन्ना कुं विलष्ट है । 
लाभदोनोंकेही समानही हैँ । 


खेचरीमूद्रा 

खेचरीमुद्रा में जिह्वा फो ऊपर उठाकर तालुमूलके दद्रमें प्रवेश कराया जाता हे। 
इस ग्रन्थ में इसका विशेष वणंन नहीं हुआ है, किन्तु इसके प्रारम्भिक अभ्यास के लिए दो कायं 
आवश्यक ह, प्रथम-वारह अंगल लम्वे, चार अंगुल चौड़, शुद्ध कोमल वस्त्र से जिह्वा, जिसे 
सरस्वती भी कहते है, को दोनों हाथों के अंगठे ओर अंगृलियों कौ सहायता से पकड़कर उसके 
चालन का प्रतिदिन याम मात्र अर्थात्‌ तीन घण्टे अभ्यास करना ओौर दूसरे जिह्वा के निचले 
तन्तु का क्रमशः थोड़ा थोड़ा छेदन । इन दोनों क्रियाओं का अभ्यास गरु के अभाव मे अत्यन्त 
हानिकारक हो सकता है, अतः स्वयं इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए । इससे न केवल 
मत्यु-जय सम्भव है, सवंज्ञाता भी प्राप्त हो जाती है-एेसी साधक परम्परा में मान्यता है। 


जालन्ध रबन्व 
इस बन्ध को करने के लिए कण्ठ का सङ्कोचन करके उसे हृदय पर स्थापित किया जाता 
है । इसके करने से सहस्र दल कमल अर्थात्‌ चन्द्र स्थान से निरन्तर टपकने वाले अमृत द्रव को 
नीचे गिरनेमे रोकाजा सकता है । यह अमृत द्रव उपरसे गिर कर नाभिमे स्थित अग्नि 
पर गिरता है, ओर जलकर समाप्त हो जाता है। किन्तु यदि जालन्धर बन्ध के ढारा उपर से 
गिरने से रोककर वहीं इसके शोषण की व्यवस्था होजाती हैतो इसके दारा साधक को 
अमरता प्राप्त हो जाती है। 


उडडयाण बन्ध 
; -उडडयाण बन्धमेपेट के नाभि के ऊपर ओर नीचे के भाग को अधिक से अधिक पीले 
की ओर ताना जाता है । इसके केवल छः महीने तक अभ्यास से ही मृत्यु पर विजय्‌ प्राप्त हो 


% = 
कै 


सक्ती है मौर कुण्डलिनी जागृत हो सकती है । ` | ~ 5 
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मूलबन्ध 


मूलबन्ध गृदामागं का यथा सम्भव अधिक से अधिक सद्धौचन करके वि.या जाता है । इसके 
अभ्यासके लिएपेरकीण्डीसे योनि स्थान को दवाकर वेठना चाहिए ओर अपान वायु को 
ऊपर को ओर खींचना चाहिए । इसके सिद्ध होने परही प्राणायाम की सिद्धि हो जाती दै। 
प्राण ओर अपान को, नाद भौर विन्दु की एकता इस वन्धकी साधनाका फल है जो योगं 


का लक्ष्य है, जिसके होने पर मन ओरप्राणकी तथा जीवात्मा ओर परमात्मा की एकताहो 
जाती है। 


विपरीतकरण (शीर्षासिन) 


शिर को नीचे रखकरपेरोंको सीधा ऊपर उठाकर अधिकसे अधिक समय तक स्थिर 
रहना विपरीतकरण या शीर्षासन कहलाता है । इसका प्रथम अभ्यास एक क्षण ही करना 
चाहिए । शीर्षासन के अभ्यास के समय आहार पर बहत ध्यान देना चाहिए अन्यथा प्रदीप्त 
अग्निशरीरको भीजला डालती है । इसके अतिरिक्त इसके अभ्यास के समय नेत्रोको 
खोलकर सामने कीओर किसी भी स्थल पर केन्द्रित करना चाहिए । द्धः मास पयन्त इसका 
विधिपूवंक अभ्यास करनेसे बालों का पकना ओर गिरना वन्द दहो जातादै। 


नज्रोलि 


वच््रोलि, अमरोलि ओर सहजोलि को अत्यन्त शृप्त ओर रहस्यपूणं माना गया है । सभी 
इसके अभ्यास के अधिकारी भी नहींहै। इस ग्रन्थ में वज्रोलि कीर कुच सङ्केत हुआ है, 
किन्तु अमरोलि ओर सहजोलि के प्रसङ्कमेंग्रन्थकार मौन दै 

वच्रोलि की साधनामें मूत्र मार्ग से जल, दूध, धृत आदि पदार्थो को अन्दर खींचा जाता 


है । इन विविध पदार्थोमें दूध ओर आंगिरस्‌ द्रवसे वज्रोलि करना सवं श्रेष्ठ माना गया है। 
इसका विवरण ग्रन्थमेही द्रष्टव्य है । 


हठ योग की अन्य क्रियाभों का वर्णन अथवा सङ्कुत इस ग्रन्थ मे नहीं हुआ है, किन्तु इन 


कुद क्रियाओं का वणेन करके ग्रन्थकारने कहादहै किये सभी क्रियाएं राजयोग की सहायक 
क्रियाएं है, इनको उपेक्षा करके राजयोग की सिद्धि सम्भव नहीं है। 


राजयोग | ° 


राजयोग के आठ अंग हैँ । यम, नियम आदि की चर्चा पहले हो चकी है । साधनाके क्रम 

भे साधक योग कौ चार अवस्थाओंसे होता हभ सिद्धि क पहुचता है । ये अवस्थाए है 

आरम्भ अवस्था, छय अवस्था ओर निष्पत्ति अवस्था 1 पतञ्जलिङ़ृत योगसूत्र ओर प्रस्तुत योग 
९ शास्त्रम यम ओर नियमों के विषय में परस्पर सवंथा भिन्न मत है । पतञ्जलि के भनुसार . 
1 जरहिसा, सत्य, भस्तेय, ब्रहमचयं गौर अपरिग्रह यम कंहलति है ओर शौच, सन्तोष + । 
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स्वाध्याय ओर ईश्वर-प्रणिधान नियम । प्रस्तुत ग्रन्थ मं अहिसा को नियमों मं गिनाया गया, 
ओर केवल उसे ही आवश्यक माना गया । ग्रन्थकार ने अन्य नियमों का परिगणन नहीं किया 
ठै, अतः उनके मतके रूपमे कुदं कट सकना सम्भव नींद, किन्तु अदहिसा को पतञ्जलिने 
यमों मे गिनाधा, नियमों में नहीं । योगतत्व उपनिषद्‌ मं इस उषयुक्त मत कोटी स्वीकार 
किया गयादहै।' इस म्रन्थमें लघ्वाहार, जिसे पिताहार भी कहा जाता है, यमो मं अन्यतम 
माना गयादहै, ओर केवल इस एक यमका पालन ही आवण्यक्त कटा गया है । पतज्जलिन 
मिताहार या लघ्वाहार की कोई चर्चा नहीं की थी, किन्तु जावालद्णनोपन्निषद्‌, शांडिल्य उप- 
निपद्‌ आदि मे मिताहार को यमों में अन्यतम माना गया टै ।* योगतत्व उपनिषद्‌ मं प्रस्तुत 
ही यमों मे मिताहार (लघ्वाहार) को ही आवश्यक माना गया है 1 आसनीं 


ग्रन्थ के समान 
उसका ही वर्णन कियाद । 


मे पद्मासन कोटी ग्रन्थकार ने सर्वाधिक प्रणस्त माना जर कवलं 
पद्यासन मे वैठकर ही प्राणायाम आदि की साधना करनी चाहिण 1 इसके 


इनके अनुसार 
। यम, नियम जर आसनम केतन णक प्क करा 


अभ्याससे शरीरके सभी रोगद्र टो जात 
विवरणं जर उपयोगिता की चर्चा करके प्रन्थक्रारने प्राणायाम म याग साधना का साघ्ना- 


क्रम वताया हं । 


योग के अधिकारी ओर वातावरण 


प्राणायाम योग साधना का गोपुर है जहां सफलता मिलने पर योगी अपने अन्तिम 
लक्ष्य तक पहुच जाता दहै । प्रन्थकारने प्राणायाम की चर्चाके प्रारम्भ मे योग के अभ्यास के 
अधिकारो की चर्चा की टै । उनके अनुसार योग साधनामे आयुका कोई बन्धन नहीं है, युवा 
अथवा वृद्ध दोनों ही इसके अधिकारी हैँ । रोगीभी साधना प्रारम्भ कर सकता ह, जर थोड 
रामय में स्वस्थ होकर वह सिद्धि प्राप्त करलेतादै। योग साधनाके लिए वणं, कूल, धमं 
इत्यादि का भी कोई बन्धन नहीं है; ब्राह्मण, अत्राह्मण, जेन; बौद्ध, कापालिक, नास्तिक, चार्वाक 
सभी साधन करके सफलता प्राप्त कर सक्ते हँ । म्रन्थकार के अनुसार केवल शास्त्र के पाठ 
से अथवा वेषधारण से, नाम जपने से, देवी देवताओं की पूजा मात्रसे, तव॒ तक सिद्धि नहीं 
टो सकती जव तक साधना सवल न हो, क्रियावत्ता न हो । ग्रन्थकार के अनुसार साधना के प्रसङ्ग 


१. अहिसा नियमेष्वेका मुख्या वं चतुरानन । योगतत्वोपनिषद्‌, २८१ 
१. (क) अदि सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयं दयाजंवम्‌ । 
क्षमा धृतिः मिताहारः शौचं चेव यमाः दश ॥ 
जाबालदशंनोपनिषद्‌, १.६ 


(ख) तन्नार्हिसासत्यास्तेयब्रह्मचयं दयाजपक्षमाधृतिमिताहारशौचानि चेति यमाः दश । 
शांडिल्योपनिषद्‌, १.१ 


न्व 


€ 


३, लघ्वाहारो यमेष्वेको मुख्यो भवति नेतरः । 
योगतत्वोपनिषद्‌, २८ 
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मे आलसी, विकत्थन अर्थात्‌ गप्पे हांकने वाला, धूर्तो की संगति में फसा आ अथवा केवल 
मन्तो का जप करके ही सफलता की कामना करने वाला अथवा घातुवादी ओर खाने पीने कं 
चक्करमें पड़ा हुआ व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता दहै । साधना प्रारम्भ करने के पहले 
साधक को उचित स्थान का तयन करना चाहिण । साधनाग पणं स्वच्छ, लिपा पुता, मच्छर 
खटमल आदि से रहित, सुगन्ध द्रवों से सुगन्धित ओर गृग्गृल आदिसे धूपित होना चाहिए । घर 
का द्वार-दछोटा होना चाहिए । साधना करते मसमय उसेवन्द कर लेना चाहिण जिससे स्थान 
निरापद रहे । साधनाके लिए वरैठने का आसन मृगचमं अथवा वस्त्र होना चाहिए । किन्तु यह्‌ 
अधिक दोटान हो । चाहे जहां वँटकर साधना करने पर सफलता नहीं मिलती ड । अधिक 
अच्छा हो कि साधना-स्थल पर दूसरे लोगोंका जाना आनान हो । साधक को भी जनसामान्य 
से सम्पकं नहीं रखना चाहिए । ं 


साधना का प्रवेशद्रार--प्राणायाम 


जसा कि पहले कंटा जा चृकादहै प्राणायाम योगसाधनाका मख्य ट्रार टै, उसमं सफल 
टा गय तो सवत्र सफलता ही सफलता टै । प्राणायाम करनेकै लिए पूर्वेनिद्विष्ट स्थान ओरं 
आसन पर पद्मासन मे वठकर दाहिने हाथ को अगूठेसे पिङ्घला अर्थात्‌ दक्षिण नासिका द्र 
को वन्द करके इडा अर्थात्‌ वाये नासिका चिद्रसे वायु को अन्दर खींच कर वुःम्भक करे ओर 
वायु को अन्दर रोकने मे जव असमं होने लगेतो पिङ्खलासे वायु को बाहर निकाले ओर 
पुनः पिङ्गला से वायु लेकर यथा क्ति कुम्भक करके इडासे वायु का रेचन करे । इसमें ध्यान 
रहे कि जिससे पुरक किया गया टै उससे भिन्न से रेचकः करे, ओर जिसमे रेचक किया गया 
है उससे ही पूरक करे । इस प्रकार प्रातः, मध्याह्न, सायं ओौर मध्यरात्नरि चार वार वीस-बीस 
वार इस प्रकार कुल अस्सी वार प्राणायाम करे | कुम्भक करते समय प्राण वायु को कन्द 
स्थान अर्थात्‌ नाभि के नीचे मूलाधार चक्रसे ऊपरके स्थान पर रोके । साथही मूल वन्ध 
का अनुष्ठान करे अर्यात्‌ गुदामागं का सद्भोचन करते हृण्‌ अपान वायु को ऊपर की ओर उठाने 
का भ्रयत्न करे; जिससे प्राण ओर अपान का संयोग हो सके । 


इस प्राणायाम साधना के समथ नमक, सरसों या उसका तेल, उष्ण ओर रक्ष पदाथ, 
मिच-मसले, मद्य, अग्नि सेंकना, धूर्तं गोष्टी आदि का पूर्णतः व्याग करे; साथ ही ब्रह्मचयं 
का भी पूणंतया पालन करना आवश्यक दै । 


इस प्रकार तीन मास पयन्त प्रतिदिन अस्सी कुम्भक (२० > ४ ८०) करने से नाडी 
शुद्धि हो जाती है । उसके फल स्वरूप शरीर मे लचुता, तेज में वृद्धि, जठराग्नि का प्रदीपन 
मौर शरीर में कृशता आ जाती हँ । इन्हे सफलता का चिह्न मानना चाहिए । नाडीशुद्धि के 
वाद रेचक, पूरक के बिना ही कुम्भक करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अर्थात्‌ एक बार 
प्राणों के अन्दर पहुंचने के वाद उन्हे इच्छानुसार वहीं रोका जा सकता है । इस स्थिति को 
केवल कुम्भक कठते ह, जव कि पूतेस्थिति मे कुम्भक सहित कुम्भक कहलाता है 1 
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केवल कुम्भक की स्थिति आने पर प्रथम योगी कै शरीर मे स्वेदवेग के साथ आने 
लगता है, उस समय शरीर का मदन करना चाहिए । इस स्थिति मं भी साधना क] क्रम चलते 
रहने पर शरीर मे कम्पन प्रारम्भ होतादटै,फिर भी कुम्भक का क्रम वदता रह तो दर्दुरी 
वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात्‌ योगी प्रद्यासनमंव्रेखाहूजादही दर्दुर (मेढक) की भांति इधर- 
उधर उद्छलने लगताटे। इस स्थितिम भी ओर अधिकः अभ्यास वहने पर साधक पद्मासन 
मेही भरूमिसे ऊपर उठ जाता; ओौर निराघारही आकाण मं स्थित होने लगता है। 

इस स्थिति मं पहुचने परयोगीमं अपार सामथ्यं आ जाता । वह ।कम या अधिक 
कितना भी आहार लेने पर व्यथित नही होता दै । मल-मृत्र जर निद्रा अत्यन्त अल्प हो जाते 
है । शरीरम दुर्गन्ध पसीना क्रिनि आदि नहीं दाते हं । उसे भूचर-सिद्धि मिल जाती दहै, 
अर्थात्‌ योगी के हाथकेही प्रहार से गर, वाध, नसा, हाथी आदि की मृत्यु तको जाती दै 
ट्स स्थिति में एक महान्‌ विध्न भी प्राप्त हाता, वह्‌ यह्‌ दहै कि स्त्रियां उसकी ल्प-राशि पर 
मुग्ध होकर उससे सद्खम की कामना करती टं, जर यदि योगी कहीं चूकं गया, स्त्रीसम्पकं में 
आ गया तो उसकी मत्यु तक हो सक्ती दै । अतः इस महा विघ्न से उसे पूर्णतया वचना 
चाहिए । इस स्थिति में पहुचने पर साधक को न्लुत मात्रा मप्रणव महामन्त्र का उच्चारण 
करते हए जप करना चाहिए जिससे उसके सभी पूवर उपाजित पापकर्मोका नाण हो जाए । 
साधनाके क्रममें यहां तक आरम्भ अवस्था कहटलाती है । इसके वाद भी निरन्तर केवल कुम्भक 
का अभ्यास करते रहने पर धटावस्था आती टै । इस स्थित्तिमे प्राण ओर अपान में, मन ओर 
प्राण में, जीवात्मा ओर परमात्मामे एकताटो जाती; इस कारण इस अवस्था को घटादया- 
वस्था भी कहते हैँ । इस स्थिति में पहुंचने पर चार वार कुम्भक (प्राणायाम) की आवश्यकतां 
नहीं रहती है । योगी एक बार ही एक याम अर्थात्‌ तीन घण्टे केवल कूम्मक का अभ्यास कर 
सकता है । 

इस स्थिति में पहुंच कर योगी को प्रत्याहार का अभ्यास करना चाहिए । प्रत्याहार का 

अर्थं है इन्द्रिय आदि के विषयों की आत्मा मेही भावना । इसका अभ्यास करने पर दूर दृष्टि, 

दू रश्रवण अथवा अत्यन्त परोक्ष पदार्थों का साक्षात्‌ अनुभव, वाक्‌-सिद्धि, इच्छानुसार रूप 
ओर गति, दूरसे दूर स्थानों में पहुंच जानेका सामथ्यं योगीमें आजाता है। उसके मलमूत्र 
के सम्पकं (लेप) से लोहा अदिभी स्वणं बन जातादहै।ये सामथ्यं यद्यपि सिद्धियां प्रतीत 
होते रै, किन्तु ग्रन्थकार के अनुसार योगमागं के ये महान्‌ विघ्न हैँ । योगी को इनके प्रलोभन में 
नहीं पड़ना चाहिए । इनका प्रदशंन भी कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा इतने शिष्य इकट्‌ठे 
होने लगते हैँ कि उनका कायं करते करते योगी को साधना का समय ही नहीं मिलता है । 
अतः योगी को चाहिए कि वह्‌ मूखं ओौर मूढ (पागल) कौ भांति लोक में व्यवहार करे ओर 
अपनी साधना निरन्तर करता रहे । यहां तक योगी की घटावस्था कहलाती है । 

इस उपर्युक्त घटावस्था के बाद परिचयावस्था आती है, जव वायु अग्नि के साय कुण्ड- 


लिनी को जागृत कर सुषुम्णा में प्रवेश कर जाता है । इस सुषुम्णा को ही महापथ या श्मशान 
भी कहा गया है । प्राणों का सुषुम्णा में प्रवेश कराने की साधना कोही कुष सम्प्रदायो में 
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श्मशान साधनाके नामस स्मरण किया जाता है। इसके बाद भूत धारणा प्रारम्भ होती है। 
भूत धारणा का अथ दहै नाभि के नीचे गुदा से ऊपर अर्थात्‌ स्वाधिष्ठान चक्रमे प्राणों को धारण 
करना, नाभिस्थान मणिपूर चक्रमे प्राणोंका धारण, नाभि के ऊपर हृदय स्थान अनाहत चक्र 
मे प्राणोंका धारण, हदयस ऊपर भ्रूस्थान के मध्य अर्थात्‌ विशुद्ध चक्र मेप्राणोंका धारण 
ओर भ्रूस्थान या उससे ऊपर आज्ञा चक्रमे प्राणों काधारण करना । ये पांचों स्थान क्रमणः 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाण के स्थान कह जाते ह, अतः इन उपर्युक्त पाचों चक्रो 
मे प्राणको क्रमशः पृथिवी-धारणा, जल-धारणा, अग्नि-धारणा, वायु-धारणा जीर आकाश- 
धारणा भी कटा जाता है ओौर इन धारणाओं के फलस्वरूप योगी को उत्तरोत्तर पुथिवी आदिं 
मृत्यु-भय समाप्त हो जाता है । पृथिवी-धारणा सिद्ध होने पर पार्थिव पदार्थोसे चोट खाकर, 
जलधारणा-सिद्ध होने पर जल के अभावमेयाजलमें इवनेया शीत से तथा आग्नेय-धारणा 
सिद्ध होने पर अग्नि मे जलने आदिसेयोगी की मृत्यु नहीं हो सकती दै । शरीर टूटता, सता, 


गलता या जलता नहीं है । इस प्रकार योगी को पंचभूत-धारणा से मृत्यु पर पूणं विजय मिल 
जाती है । 


पचभूत-धारणा की सिद्धि होने पर योगी यदि सगुण ध्यान करतादटैतो उसे अणिमा 
आदि सिद्धियां प्रकट रहती है, किन्तु मोक्ष मागं नहीं खुलता टै 1 निर्गुण ध्यान करने पर 
साधक मोक्षमागंको प्राप्त करताहै। इस निर्गुण ध्यानसे योगी को केवल वारह दिनोंमं 
समाधि प्राप्त हो जाती है। उस समय साधक चाहे तो शरीर त्याग कर ब्रह्ममें लीनद 
सकता दे, ओर चाहे तो विविध सिद्धियों के साथ लोक में जीवनमूक्त होकर विचरण कर 
सकता है । योगी की यह्‌ अवस्था निष्पत्ति अवस्था कही जाती है 


इस ग्रन्थ के सर्वाद्खीण अध्ययन के क्रम में एक वात स्मरणीयहै कि पं° जगदीश शास्त्री 
[रा सम्पादित तथा मोतीलाल वनारसीदास द्वारा प्रकाशित उदनिषद्‌-सङः ग्रह के प्रथम भाग 
मं मुद्रित तंतालीसवें उपनिषद्‌-योगतत्वोपनिपद्‌ के साथ पर्याप्त साम्य है । यह साम्य एेसातो 
नहीं टै कि दोनों को अभिन्न क्हाजा सके किन्तु इतना सुनिश्चित है कि वह्‌ साम्य आकर्स्मिक्‌ 
नहीं है । इस म्रन्थमं कुल एक सौ उनहत्तर श्लोक अथवा तीन सौ छत्तीस श्लोकाधं है । योग- 
तत्व-उपनिपद्‌ मे श्लोकार्धो की संख्या दो सौ वयासी (श्लोक संख्या १४२) टै । इनमें से एक सौ 
छत्तीस श्लोक्राधं दोनों में सम्पूर्ण रूप से अथवा एक आध शब्दों के अन्तर के साथ समान है । 
यह साम्य भावगत ही नहीं, भाषागत (शब्दगत) है । अतः निश्चित ही इन दोनों लेखकों में 
अन्यतम जो भी परवर्ती है, दूसरे प्रन्थसेन केवल परिचित दहै, अपितु उसे आदशंसू्पते 
स्वीकार करता है । योगके भेद ओर अवस्थाएं दोनों मे समान शब्दावली मे वणित है 
र मन्त्रयोग के साधक को दोनों ही अप बुद्धि गौर साधक-अधम समान सूप से 
धः स्वीकार करते है । इनके अतिरिक्त प्राणायाम का स्थल, प्राणायाम की विधि, . 
क्रम, सोपानिकं सफलता के चिह्न, केवल कुम्भक की प्राप्ति के विघ्न, केवल 
कुम्भक सिद्धि के कमिकं चिन, प्रणवजप भौर उसके उदेश्य, साधन के क्रम में उत्तर स्थिति 
मे परिवर्तन, पूणं सिद्धि के चिह्न, सिद्धि-प्रदशंन का निषेध ओर उससे हानि आदि का विः रण 
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समान शब्दावली में किया गया दहै । एक प्रकरणम तो छत्तीस श्लोकाधं एक क्रमसे ही उद्धृत 
प्रतीत होते है, मध्यमे एकाध पङिक्त कटींकटीं प्रासद्धिक रूण्मस दोनां मं भिन्न है । यह्‌ 
भिन्नता दोनों मे समान दै अर्थात्‌ कभी योगतत्वोपनिपषद्‌ मं कुष बड़ गयादैतो कभी प्रस्तुत 
ग्रन्थ में । इस स्थिति मं यह निर्णय करना असम्भव लगने लगता दै कि कौन किसका अनु- 
करण करतादहै। कुटु स्थलोमे विधिम अन्तर दै, किन्तु साधना का फल समान शब्दावली मं 
वणित दहै । इसके उदाहरण के रूप में पंचभूत-धारणाका नले सक्तेदहँं। इस प्रकरण मे प्रस्तुत 
ग्रन्थ योगशास्त्र में नाभिसे नीचे गृदास्थान के मध्य प्राणधारणा, पृथिवी घारणा, नाभिस्थान 
मे जलधारणा, नाभि समे ऊध्वं मण्डल मेंप्राणों काधारण अग्निधारणा, नानि ओर भौटों के 
मध्य प्राणोंके धारणको वायू-धारणा ओर भ्रूमध्य स ऊपर प्राणधारणा को आकाश धारणा 
स्वीकार किया गया है, जवकि योगततत्व-उपनिषद्‌ मे पर स जानु के मध्व प्राण लेकर चतु- 
भृज-चतुर्मुव हिरण्मय देव का ध्यान, पृथिवी धारणा, जानुत्ते गुदा के मध्य श्राण रोककर चनु- 
भज पीतवस्त्र धारी स्फटिक वणं नारायण का ध्यान जलधारणा, वायुस हृदय के मध्य श्राण 
धारण कर भस्मावलिप्ति आदित्यवणं रूद्र का ध्यान अग्नि-घारणा, हृदय ओर श्र के मध्य प्राण 
धारण कर सर्वज्ञ ईण्वरका ध्यान वायु-धारणा तथा न्रूमध्य मूर्धा के मध्य प्राण धारण कर 
विन्दुरूप व्योमाकार महादेव सदाशिव का ध्यान आकाशधारणा माना गया है । 
सुषुम्णा का स्थान मूलाधार ओर मणिपूर के मध्य से मूर्धा पयन्त है । अतः सुषुम्णा में 
प्राण प्रवेश के अनन्तर केवल कुम्भक सुपुम्णा मुके ऊपर कीओर ही धारणा होनी चाहिए, 
पाद-जानु-मध्य में तथा जानु पादमव्य में नहीं । अतः पृचिवी धारणा ओर जल-धारणा के सन्दभं 
मे योगतत्त्वोपनिषद्‌ का वचन विचारणीय है। योगिराज गुरुवर स्वामी विष्णु देवानन्द 
सरस्वती जी की मान्यता भी इस प्रसङ्कमे यहीदहे। 
अतः योगतत्त्व पनिषद्‌ के लेखक ने योग प्रसङ्ग मे अन्य ग्रन्थों के मतोंको कुछ 
सड कलित कर सामञ्जस्थ की भावना ओर कल्पना का आश्रय लेकर ही अपने मतोंको 
निबद्ध किया है-एेसा अनुमान किया जा सकता है। 
प्रत्याहारो के विवरणक्रममे नेत्र आदि के विषय, रूप आदि को आत्माके रूपमे 
भावना योगतत्वोपनिपद्‌ में वणित है. जव कि प्रस्तुत योग॒ शास्र की आत्मा मेया भावना 23 
वणित है । इस परस्पर भेद मे योगतत्त्वोपनिषद्‌ का वणेन केनोपनिषद्‌ के वचन “भूतेषु 
भूतेषु विचन्त्य धी राः प्रत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति” के प्रभाव में किया गया संशोधन (्रतीत + 34 
होता है । > 
इस उपर्युक्त परस्पर अन्तर (पारस्परिक भेद) की समीक्षा के आधार पर यह कल्पना 
: अनुचित न होगा करि योगतत्वोपनिषद्‌ में प्राप्तं समान सामग्री इस ग्रन्थ-योगशास्त्र से ~> 
मूल रूप से अविकल अथवा संशोधित होकर गृहीत हुई है । अतः इस ग्रन्थ को योगतत्त्वो- ~ 
पनिषद्‌ से प्राचीन ओर उसका उपजीव्य मानना चादिए । ` 
समग्ररूप से यह निस्सङ्कोच कहा जा सकता है कि दत्तात्रेय-प्रोक्त अज्ञातकतर क यह्‌ ग्रन्थ 
योगियों की परम्परा मे प्रचलित एक प्राचीन ग्रन्थ है । इसमे राजयोग साधना का राजमागं _ ` हः । 
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प्रतिपादित दहै। इसी कारण यह्‌ केवल साधकों के मध्यही प्रचलित रहा दहै । इसे निरन्तर 


गोपनीय अथवा केवल अध्येताओंसे निरन्तर दूर रखा गया है, जैसा कि इसमें स्वयं केवल 
पाठ मात्र से कोई लाभ न होना तथा वृथागोष्ठी को निरथंक माना गया है । केवल साधकों मे 
प्रचलित रहने के कारण ही इस पर अन्य भाषा अथवा टीका ग्रन्थों का स्वधा अभाव दै। 
परम्परया प्राचीन होने के कारण ही लेखक ने इसे दत्तात्ेयप्रोक्त कट्कर अपने में कत्रंत्व की । 
कल्पना विल्कूल नहीं की है । अतः इसे अज्ञातकतूुःक कहना ही प्रशस्त होगा । 
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काव्यमाषा : तुलसी की दृष्टि वं 


किरण बाः 


तुलसीनतो भाषाशास्त्रीथे ओरन साहित्यशास्त्री, किन्तु एक अत्यन्त सफल कवि 
होने के कारण उनका ध्यान कान्यभाषा कीओर भी गया दहै, ओर, प्रत्यक्षतःन सही तो 
परोक्षतः, उन्टोँने काव्यभाषा के विषय में वहूत कुछ कहा है । 

तुलसी के अनुसार भाषा ओौर अथं एक-दूसरे मे एसे अनुस्यत हँ कि उन्हें पृथक्‌ नहीं 
कियाजा सक्तादहै। भाषा के विना अथं की सत्ता नही है, ओर अर्थं के चिना भाषा की सत्ता 
नहीं है । मानस में तुलसी कहते टँ - 

गिराअरथ जल बीचि सम, कटहिअत भिन्न न भिन्न 1' 
लगता है कि यह मान्यता भारतीय परम्परा में पर्याप्त प्राचीन है । कविकरुलगुर कालिदास 
रघुवंश के पहले श्लोक में अप्रस्तुत के रूप मे वाक्‌ ओर अ्थंकेषएेक्यको लते हुए ठीक यही 
वात कहते हैँ ज्ि- 

"वाक्‌ भौर अथं जसे अलग कहलाते हए भी एक हीर्है, वैसेही पावती ओौर शिव भी 
कहने को दो है, वस्तुतःवे एक हीदहैँ। इसीलिए वाक्‌ ओर अथं की समन्वित सिद्धिके लिए 
वाक्‌ रूप पावती ओर अथं-रूप शिव की वन्दना करता हूं ।'° 

वस्तुतः यह वात स्पष्टतः कालिदासमे ही पहले पहल मिलती है। बाद मे भामह, 
आनन्दवद्धंनः, राजशेखर ^ तथा मम्मट^ आदि काव्यशास्त्रियोंने भी काव्य की परिभाषा के 


प्रसङ्क मे शब्द' ओर 'अथं' की वातकी है। 





१. मानस, १.१८ 
वागर्थाविव संपृक्तौ ताग्थंप्रतिपत्तये। 

जगतः पितरौ वन्दे पावंतीपरमेष्वरौ ॥ रघु ०, १.१ 
शब्दार्था सहितौ कान्यम्‌ । काव्याल द्ार १.१६ 

. शब्दां मयत्वमेव काव्यलक्षणम्‌ । ध्वन्यालोक, १.१ की वृत्ति 
शब्दाथौ ते शरीरं । काव्यमीमांसा, तीसरा अध्याय 

तददोषौ शब्दार्थौ । काग्यप्रकाश, १.४ 


~ 


ॐ ‰ < ॐ 
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एक बात यह ध्यानदेनेकीहै कि कालिदासने "वाक्‌ तथा तुलसीने "गिरा" का प्रयोग 
कियादहैजो एक ही है, किन्तु काव्यणार्त्रियों ने उसके स्थान पर "शब्द" का प्रयोग कियादहै। 
वस्तुतः कालिदास अथवा तुलसी ने जो “वाक्‌ अथवा गिरा से "अथं" को अभिन्नता कौ बात 
कही है, उसमें "वाक्‌ अथवा "गिरा', “णब्द' के ही द्योतक हैँ अर्थात्‌ वे भाषा के उच्चारित या 
प्रयुक्त रूप के सङ्केत हैँ । यह 'गनब्द-चाहे इन कवियोंकाटहोया काव्यशास्त्रियों कामात 
"शब्द (\५०1५) नहीं है, उसमें "जब्द', 'पद' (2101710), "पदबन्ध! ( एा1725९), (उपवाक्य' 
(@18पऽ<), "वाक्यः (§€11!८)८८), तथा महावाक्य अथवा प्रोक्ति (12;5८०प1§९) सभी कुद ॥ 
समाहित है । 

ट्‌ 

यहां भी इनका अथं भाषा का उच्चारितया प्रयुक्तखूपटही रहै, जिसे आधुनिक भाषाविज्ञान 
मे ससूर के आधार पर [4701 (वाक्‌) कहा जाता है । 


तुलसी ने अन्यत्र गिरा' न कहकर इसे "वणं" अथवा आखरः भी कटा 1 वस्तुतः 


तुलसी, भामह आदि काव्यणास्त्रियों की भातिदही काव्यको केवल न तो शब्द मानते 
है, न केवल अथं; वे उसे शब्दाथंमय मानतरहैँ। इसीलिए वे कहते ह - 
कृविहि अरथ आखर बलु सांचा 1 
तुलसी बहुत बड़ परम्परावादी थे, किन्तु इतने पर भी काव्यभापाके रूपमे संस्कृत के 
प्रति उनके हृदय मे किसी भी प्रकार का मोह्‌ नहीं था । केणव की भांति उन्होने भाषा (हिन्दी) 
अपनाने के लिए अपने को 'मन्दमति" नही कहा है- 
भाषा वोकि न जानहीं, जिनके कुल के दास । 
भाषाकवि भो मन्दमति, तेहि कुर केशवदास ॥ 
यही क्यो, उन्ोने तो दोहावली मे स्पष्ट शब्दोमें किसी कवि द्वारा अपनी अभिव्यक्ति 
के लिए काव्यभाषाकेकरू्पमे उस भाषाको अपनानेकोक्हादै,जो काम आ सके, अर्थात्‌ 
अधिक्रारपूर्वंक कवि जिसका प्रयोग कर सके- 
काभाषाका संस्कृत प्रेम चाहिए साच । 
काम जुआवंकामरी, कारे करिअ कुमाच 11 


तुलसी कविता का उदेश्य शब्द-ज्ञान-प्रदशंन नहीं मानते थे, इसीलिए काव्यभाषा के लिण 
उन्होने सवसे अधिक वल उसके सरल' होने परदिया है। उनकी इस प्रकार की अनेक 
पडि क्तयां उद्धत को जा सकती हँ - 


१. वर्णानामथंसंघानाम्‌ । मानस, १, श्लोक १ 

२. आखर अरथ अलंकृति नाना । वही, १.९.५ 
कंबिहि अरथ आखर बलु सांचा। वही, २,२४१.२ 

३. वही, २.२४१.२ 

४. दोहावली, ५७२ 
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सरल वरन भाषा सरक सरल अर्थमय भलि 1 
सरल कवित कीरति विमल सोई आरदहि सुजान 1 
सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे ॥ 
काव्यशास्त्र की शब्दावली मं कटे तो काव्यभाषा मं तुलसी प्रसाद गुण के पक्षपाती थे। 


काव्यशास्त्रियोंने प्रसाद, ओज ओर माधुयं तीन गृण माने हं । तत्वतः इस वर्गीकरण 
का आधार एक नहींदै। प्रसाद गुणतो शब्द" के वहुभ्रचलन स सम्ब दहै, क्योकि वहुभ्रचलित 
अथवा प्रचलित शब्दों के प्रयोगसे ही यह गुण आत्ता हे । इसके विपरीत ओज ओर माधुयं का 
सम्बन्ध उच्चारण अर्थात्‌ ध्वनि सदै । नुलसीने माधुयं तथा ओज इनदोनों की भी 
वातकी है- 
सखर सुकोमल मंजु दोषरहित दूषनसहित 1 
सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे ॥ 
ध्वनि ओर वक्रोक्तिभी काव्यभाषा केप्राणर्ैँ। तुलसी का ध्यान इनकी ओर भी 
गया है-- 
घुनि अवरेव कवित गुन जाती । 
मीन मनोहर ते बहु भाती ॥ 
यह्‌ “धुनि! तो ध्वनि" है तथा “अवरेव' 'वक्रोवित' है । “अवरेव' मूलतः फारसी शब्द 
'उरेव' है जिसका मूल अथं टेढ़ा" या 'तिरदछछा' होता दै । आज भी कई अवधी तथा भोजपुरी 
क्षेत्रो मे कपड़े की तिरदधी कटाई को “उरेव' अथवा भौरेव कहते हैँ । 


उपर्युक्त अर्धाली मं "गुन" तो “गुण! टै जिसके भेदो- प्रसाद, माधुय, ओज-का उल्लेख 
ऊपर हो चुका है, किन्तु इसके ^जाती' शब्द के सम्बन्धमे थोड़ा विवाद दहै। बलदेव उपाध्याय 
ने 'जाति' को स्वभावोक्ति का प्राचीन नाम मानारहै।* विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसका अथं 
'अलंकार' मानते हँ ।ˆ उदयभानु सिह इससे वृत्ति का आशय लेते हँ ।* वस्तुतः तुलस्तीने इस 
१. वैराग्य संदीपनी 
२. मानस.१४ क 
३. वही, २९४.१ 
४. वही, १.१४ घ 
५, वही, २.२९४.१ 
६. वही, १,३७.४ 
७. भारतीय साहित्यशास्तर, भाग २, प° २४९ 

हिन्दी काव्य का अतीत, भाग १, प° २७३ 

समालोचक, जनवरी १९६०, पु० १९ 
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शब्द का प्रयोग किस अथंमे कियाद, इस दुष्टिसे मतभेदका पर्याप्त अवक्राश दहै, क्योकि 
'जाति' शब्द संस्कृत मे बह्वथक है । 


बाणने कादम्बरी के प्रारम्भमे इसका प्रयोग किया रै- 


हरन्ति क नोज्ज्वलदीपकोमेनेवेः पदार्थंरुपपादिताः कथाः । 
निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयो महास्रजस्चम्पककुडमलेरिव ॥। 
अर्थात्‌ दंदीप्यमान दीपक की भांति जगमगाती चम्पा की अधचिली कलियों तथा निरन्तर 
सुन्दर ज॒ही के फूलोंसे गुथी हई मालाणएं मनकोहरनेतीरहै, वसेदही श्यृङ्खार रस तथा दीपक, 
उपमा आदि अलद्कारोंसे सम्पन्न नवीन पदार्था स विरचित आर सुन्दर जाति तथा श्लेष आदि 
से परिपूणं कथा किस सहूदय का हूदय अपने वमे नहीं करनलेतीटहै? 


कादम्बरी के प्रसिद्ध टीकाकार भानुचन्द्र सिद्धचन्द्रने इसकेदो अर्थदिए है-(१) छन्द 


© 
की जातिया, (२) स्वल्प ।* स्वरू्पका अथै रीति या अवयव-संघटना (रीतिः संघटना) । 
वबाणने हर्षचरिते लिखा दै कि- 
नवोऽर्थो जातिरग्राम्या इलेषोऽविलष्टः स्फुटो रसः 
इसमे जाति का अथं लोग स्वभावोक्तिलेतेदटै। मेरे विचारमे कादम्बरी तथा हष- 
चरित दोनोंदहीमे इस शब्दम प्लेट तथा पहले में इसका अथं छन्द तथा रीति हैतो 
दूसरे मे स्वभावोवित तथा रीति । 
भोज इसका अथं वस्तुके रूपका वणन लेते र्है- 
नानावस्थासु जायन्ते यानि रूपाणि वस्तुतः । 
स्वेभ्यः स्वेभ्यो निसर्गेभ्यः तानि जातिः प्रचक्षते 1} 
तो दण्डी ने उसे स्वभावोक्ति मानादै।" 
जहां तक तुलसी का प्रश्न टै मुज्ञ एेसा प्रतीत होता कि उन्होने 'पद-योजना' तथा 
(स्वभावोक्ति दोनों ही अर्था मे इसका प्रयोग कियादरै। 
तुलसी अनेक अन्य हिन्दी कवियों की भांति अलङ्कारवादी तो नहीं थे, किन्तु अलङ्कारो 
के इतने सतकं प्रयोक्ता से यह्‌ आशा करना अन्यथान होगाकि वे काव्यभाषाके लिए अलङ्कारो 
को उपयोगिता के प्रति पूरे आस्थावान्‌ थे, इसीलिए अपनी काव्यभाषा को समृद्ध वनानेके 





१, निर्णय सागर प्रेस, ७वां संस्करण 

२. सरस्वतीकण्ठाभरण ३.४-५ 

३, स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याद्या सालंतियंका । 
जातिक्रियागुणद्रन्यस्वभावास्थानमीदुशम्‌ ॥ काब्यादर्ण, २.४ 
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3. (51 4 # 
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लिए उन्टोने अलङ्कारो काल कर्‌ प्रयोग क्रियादहै। रसख्पने (तुलसीभूषण' मं दिखाया 
कि मानवमेतुलसीने एक सौ ग्यारह अलङ्कारो काप्रयाग कियाद । इस वात के वार- 
वार कहनेसे भी कि "सीता की कोई उपमा नही टै, या कोई उपमा उपयुक्त नहीं है', अलङ्कारो 
के प्रयोग अथवा अप्रस्तृतोंकी खोज के प्रति उनकी सततकता का परिचय मिलता है। 
उदाहूरणाथ- 
दस चारि भुवन निहारि देखि विचार नहि उपमा कहीं ।` 
खंजन मीन कमर सकुचन तव जव उपमा कवि चाहत देन ।२ 
मति भारति पंगु भई जो निहारि, विचारि फिरी उपमा न प्वं ।' 
उपमा सकल मोहि लघ्‌ लागीं 1 
सभी की भांति, तुलसी भी सशक्त काव्यभाषाका एक गुण उसक्रा दोषो स रहित होना 
मानते थे-- 


सखर सुकोमल मंजु दोष रहित भुषन सहित ।` 
उन्होने काव्यभाषा के लिए “सुभाषा' शब्द का प्रयोग किया टै- 


अरथ सुभाव सुभाषा ।' 
अर्थात्‌ वे भाषाके सौन्दयं के पक्षधरयथे। भाषा का सौन्दयं, भाषा का गुण, ध्वनि, 
वक्रोक्ति तथा अग्रस्तुत-विधान आदि से युक्त तथा दोषो में रहित होनाहीहै। 
काव्यभाषामे तुलसी को शब्दाधिक्य, शब्दाडम्बर या शेधिल्य रुचिकर नहीं था । उनके 
अनुसार काव्यभाषामें सागर को गागरमे भरने का गुण होना चाहिए- 


अरथू अमित अति अखर थोरे। 


समवेततः, तुलसी भाषा की महत्ता अथवा काव्यम काव्यभाषा की महत्ता के प्रति 
अत्यधिक जागरुक ये, इसीलिए अथं तथा भाव की महत्ता स्वीकार करते हुए भी सुगन्ध उन्होने 
सुन्दर भाषाको ही कहा है- 


~~~ ~~ 0 कक कामम 


१. जानकी मंगल 

२. गीतावली 

३. कवितावली 

४. मानस, १.२४७.१ 
५. वही, १.१४ घ 
६. वही, १.३७.३ 

७. वही, २.२९४ २ 
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ऋतम्‌ 
अरथ अनूप सुभावसुभासा ।' 
सोह पराग मकरंद सुवासा 1 


इसका अथ यह्‌ नहीं हैकिवे भाषावादीथे।वेये तो भाववादी ही, किन्तु उन्हे 
जात थाकि भाषाके विनाभाव की सत्ता सम्भव नहीं है, इसीलिए उन्होने भाषाको भी 
समुचित महत्व दिया है । 





१. वही, १.३७.३ 
२. वही, १.३७.३ 
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हिन्दी वाक्य-संरचना ओर बलयुक्तं पदं 
कं खाशचन्द्र भाटिया 


हिन्दी वाक्य-संरचना का सामान्यतः गठन एेसा है जिसमें स्वेप्रथम कर्ता ओर अन्तमं 
क्रिया रहती है । कर्म-पूरकादि शप व्याकरणिक अंश इन दोनो के मध्य रहते हं। इस निश्चितं 
पद-क्रम' में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी हो जातादै। विशेषकर बल प्रदान करने के लिए 
इस पदक्रम को भंग कर वबल-युक्त पद वाक्यके प्रारम्भ अथवा अन्तमं रख दिया जाता हे। 
अंग्रेजी भापामें भी वल प्रदान करने की सर्वसुलभ विधि यही दहै कि जिस शब्द|ष१द को महत्ता 
प्रदान करनी हो अथवा जिस पर विशेष वल डालना हो, उस शब्द|पद को अपने निर्चित स्थान 
से पूर्व/पर ही प्रयुक्त किया जाए ओर वन पड़तो वाक्यके प्रारम्भमें रख दिया जाएु। इस 
विधिसे केवल इतना मन्तव्य है कि "उस पद" को अपने निश्चित स्थान से हटाकर किसी एसे 
स्थान पर रख दिया जाए जिससे वह विशेष रूप से प्रभावशाली वन सके । इसके लिए कभो- 
कभी प्रारम्भ अथवा मध्यसे हटाकर उस पद को अन्त में रख दिया जाता है` । इस दूसरी विधि 
का प्रयोग तेजीसे बढ़ रहाहै। यह्‌ बोलचाल का स्वाभाविक रूप दै । साथ ही ,मनोववेज्ञानिक 
प्रवृत्ति हि कि मानव प्रायः एेसे पदको सम्पूणं वाक्य के अन्त मे कहता है जिससे एकदम श्रोता 
का ध्यान आकर्षित होकर उस पर ही केन्द्रित हो जाए। कलोग“, गुरु", रामचन्द्र वर्मा", आचायं 
किशोरीदासर बजपेयी* आदि वैयाकरणो ने इस प्रवृत्ति की ओर निदेश मात्र किया है। यह 





१. हिन्दी पदक्रमके लिए डा० ब्रजवासी लाल श्रीवास्तव, डा० सुधा कालरा, डा० यमूना 
काचरू तथा डा० सूरजभान सिह के "हिन्दी वाक्य रचना' सम्बन्धी कायं द्रष्टव्य हैँ। 
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प्रवृत्ति आजकल भाषा के उच्चरित तथा लिखित दोनों रूपों में वढृती जा रहीदहै। प्रारम्भतो 
भाष्रणोसे हुआ पर जव बोलचाल की भाषा लिखित भाषामें व्यवहूत की जाने लगी तो 
आधुनिक कटठानियों|उपन्यासों मे यह प्रवृत्ति दृष्टिगत होने लगी । इस आधार पर ही इस प्रवृत्ति 
को ओर लेखक ने सवंप्रथम णोधाधियों का ध्यान सन्‌ १९६१ में आक्पित किया था। यद्यपि 
दो दशकं पूवं लिखे उस शोध निवन्ध* पर मेरे मितं ने पर्याप्त आपत्ति की धी पर मृञ्चे लगा 
कि यह्‌ प्रवृत्ति पर्याप्त बढ़ गई है ओर अव उपयुक्त अवसर दै कि इस प्रवृत्ति कीओर फिरसे 
ध्यान दिलाया जाए । यह प्रवृत्ति ही "शली विज्ञान' में विचलन अथवा विपथन नाम से अभिहित 
को जाती दै । अभी कु महीने पूवं श्रीमती मन्नू भण्डारी के बहुचचित उपन्यास (महाभोजः' 
पद्ने का अवसर मिलातो देखा कि यह्‌ प्रवृत्ति इस उपन्यास में भरपूर है । प्रस्तुत विश्लेषण 
मे सभी उदाहरण इस उपन्यास से लिये गये टै. अत एव पृष्ठ मात्र कासङद्कुतदे द्विया गयादहै। 
एेसा नहीं है कि आदि स्थिति (प्रारम्भ) के उदाहरण नहीं भिलते यत्र-तत्र जवाब की प्रतीक्षा 
वे नहीं करते, (पृऽ २१) जसे उदाहरण हैँ पर आवृत्ति की दृष्टि से वाक्य के अन्त में बलप्रदत्त 
पद का प्रयोग अधिक किया गयादहै। यहाँ प्रवृत्ति मात्र दिखानेके लिए कद्ध ही उदाहरण 
प्रस्तुत किये जा रहे हैँ पर उपन्यास एसे उदाहरणों से भरा षड़ादहै। 


१-१ कर्ता का स्थानान्तरण 


मूल वाक्यमें से कर््ताको निकालकर वाक्यके अन्तम क्ियाके वाद रखना। कभी- 
कभी कमं भी साथ चला जाता है । नीचे कुद उदाहरण द्रष्टव्य है- 


किसी की स्वतन्त्रता पर अपने को आरोपित नहीं करते दा साहब । (महा० पृ° १४) 
इर्हे अपना पथ-प्रदर्णंक ओर अपनी प्रेरणा मानते हदा साहब । (वही, प° १४) 
चितन-मनन के क्षणो मे अपने कमरेमेंही वंसते हैँ दा साहब । (वही, पृ० १४) 
खछोटे-से-खोटे आदमी को भी तरतक्री का पूरा मौक्रा देते हँ दा साहब । (प° १५) 
मृंह को खायेगी पार्टी । (पृष्ठ १५) 
तो सही किया है जोरावर ने । (प्रष्ठ १८) 
एक ओर तुरप का पत्ता चला उसने । (पृष्ठ २०) 

४ उनके विश्वास पर ही टिकी हुई दै मेरी कुर्सी । (पृष्ठ २०) 

्‌ सबके सद्भाव पर ही जिन्दा हूं मै । (पृष्ठ २०) 

^ असहज-सा होने लगा लखर्नसिह । (पृष्ठ २१) 

ह तो इतनी बड़ी क्रान्ति की हमने । (पृष्ठ २२) 

१ वाक्य पूरा नहीं करने दिया दा साहब ने (पृष्ठ २४) 





ब कक ययिः कामा कि 











#* वाक्य का एक नवीन मोड, भारतीय साहित्य, वर्षं ६, अंक ३, जुलाई १९६१ 3 
१, मन्नू भण्डारी-महाभोज, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दित्ली- २” द्वितीय आवृत्ति सन्‌ 5९ 
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फिर सहज हो आये दा साहब । (पृष्ठ २४} 

कंसे जान ज्लोककर काम किया था उसने। (पृष्ठ २४) 

सारे वोट वड़ी आसानीसे ल जायगे सुकुल वान्रु (पृऽ २५) 

स्नेहिल नजरों में उसे सटलाया दा साहूब ने (पृष्ठ २५) 

एकाएक बहुत उत्साह्‌ मे आ गया लखनसिंह्‌ (पृष्ठ २६ 

समय के पावन्द हैँ सुकल वाब्रु (पृष्ठ ३३) 

चार साल तक काटी है इसने जेल । (पष्ठ २२) 

चनाव जीतने के लिएसारा जोर लगादिया है सरकारने (पृष्ट ३५) 


१.२ कमं का स्थानान्तरण 


मूल वाक्यमेसे “कमं को निकालकर वाक्य के अन्तमं क्रियाके बाद रखना । इस 
द्ष्टिसे कुट उदाहरण यहांदियिजा रहे 


यह पद-लोलुपता कहां ले जाकर पटकेगी देश्ञ को (पृष्ठ १५) 

हिला देना चाहता है उन्हं । (पृष्ठ २०) 

कोसेजारहाथा दा साहब को । (पृष्ठ २१) 

एक यही साधुई-मुद्रा खिज्ञा देती है उसे । (पृष्ठ २१) 

तनख्वाह्‌ दी जाती है उन्हें । (पृष्ठ २३) 

वहुत उठक-पटक करनी है दा साहब को उसके लिए । {पृष्ठ २२) 
आज का तुम्हारा आवेश देखकर अच्छा नहीं लगा मुक्ते । (पृष्ठ २७) 
दा साहव के पासंग पर रखते ह सुक्ल बाब्रु को । (पृष्ठ २८) 


१.३ सम्प्रदान का स्थानान्तरण 


मूल वाक्यमे से सम्प्रदानः को निकालकर वाक्यके अन्तमे क्रिया के बाद रखना। 
कभी-कभी क्रिया के बाद कर्मं भी उसके साथ रख दिया जाता है पर सम्प्रदान की।स्थिति अन्त 
मेही बनी रहती है। इस प्रकारके कु वाक्य यहांद्िजा रहेदहै- 


बडी हिम्मत ओर बूता चाहिए उसके लिए । (पृष्ठ १९) 

बहुत उठक-पटक करनी पड़ी है दा साहब को उसके किए । (पृष्ठ २२) 
नाये हाथ का खेल है यह उनके किए । (पृष्ठ ३०) 

दुख शन्द तो बहुत हलका है उसके किए (पृष्ठ ३३) 

हार जीत का अन्तर ही मिट गया मेरे लिए (पृष्ठ ३६) 

खड़ा हुभा हं आप लोगों की लडाई लड़ने के लिए । (पृष्ठ ३६) 
यह चुनौती है भपके क्ष । (पृष्ठ १७९) = „ 
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१.४ सम्बन्ध का स्थानान्तरण 


वाक्यम सम्बन्ध की स्थिति विशेषणवत्‌ होती दै ओर उसमे आकारान्त विशेषण के 
अनुसार लिङ्क-वचनमे परिवतंन भी होतादहै। यद्यपि इस प्रकारके पदों को क्रियाके वाद 
रखना बड़ा अटपटा लगता है, वयोकि विशेष्य से पर्याप्त विच्छन्नता आ जाती है । यह प्रवृत्ति 
इस उपन्यास में पर्याप्त दै । कुदं उदाहरण इस प्रवृत्ति के दियिजा रहे - 


केवल दो वड़ी-वड़ी तसवीरे टंगी हैँ दीवार पर गांधी ओर नेहरू की । (पृष्ठ १४) 
व्यं के ढकोसलों में कतई विक्वास नहीं टै उनका । (पृष्ठ १४) 
उसूलटे दा साहब का । पृष्ठ १५) 

सव एक स्वरसे विरोध करते टै ल्खनका। (एष्ठ १५) 

हारने के वाद भी रुतवबा है उसका । (पृष्ट १५) 

मन वहत क्षुन्ध हजा था दा साहब का । (पृष्ठ १५) 

आत्मा बोलने लगी टै उसको आज । (पृष्ठ १८) 

छूट >< >< > उलटा-सीधा जो मरजी आये, छापने की । (पष्ठ १९) 
कंसी-कंसी तसवीरं छापी थीं उस आगजनी की घटना की । (पृष्ट १९) 
ज॒बान को लगाम खींच दी लखन की । (पृष्ठ २०) 

स्वमावरै आदमी का। (पृष्ठ २३) 

क्या जवाब दे लखनसिह इस वात का । (पृष्ट २५) 

वदत जल्दी हौसला पस्त हो जाता है तुम्हारा । (पृष्ठ २५) 

बहुत असर होगा आपके जाने का (पृष्ठ २८) 

यही तो सपना धा, बापु का । (पृष्ठ २६) 

एकचछत्र राज था उनका 1 (पृष्ठ २८) 

पर मन वेहद क्षृन्ध हो गया है उनका । (पृष्ठ २९) 

पर पूरे गांव ओर पंचायत मे दबदबा है उसका । (पृष्ठ ३०) 


१.४.१ 


कभी-कभी सम्बन्ध वाचक" शब्द पर ओर भी अधिक वल डालने के लिए द्विरुविति का 
प्रयोग कर दिया जातादै, ओर उसमेंसे दूसरे पद को वाक्य के अन्त में "अल्पविराम-कामा' 
का प्रयोग कर्‌ क्रिया के वाद रखा जाता है, जैसे, 


एक तरह से मेरी हत्या हुई है, मेरी । (पृष्ठ १९) 
१.५ अधिकरण का स्थानान्तरण 


अधिकरण को वाक्य मे से अपने स्थान से निकालकर क्रिया के बाद में रखना, जेसे- 
अजीव मायूसी छायी हुई थी गांव में। (पृष्ठ ३१) 
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श्व 


अखाड़े के लठंत गषत लगाने लगे गाव में । (पृष्ठ ३१) 


षो 


५ 
ॐ कक ## ॐ म्‌ ट यु 


वेटद सनसनी पदा कर रही थी सवके मन में । (पृष्ठ ३१) 
१.६ क्रिया विशेषण का स्थानान्तरण 


सामान्यतः क्रियाविशेषण क्रियापद के साथर उसरे पूर्वं रहता दै परर विजेष परिस्थितियों 
मे क्रियाके व टै, जस, 
पर दा साहव की भदक-द्ष्टि तकं पर ही नहीं अटकती-मंणा तक पटहुचती 


द भी । एेसी स्थिति मं क्रियाविशेषण पद प्रधान हो जाता 


है सीधी । 


(पृष्ठ १५) 
भीतर ही भीतर लल्ला रहादै बुरी तरह । (पृष्ठ 


ठ २०) 
फ़टड भाषा का प्रयोग करते हँ घडत्छेसे (पृष्ठ २८) 
मस्त फकवकड़र्टं एकदम । (पृष्ठ २८) 
२. उश का प्रयोग कर स्थानान्तरण 
उक्त सभी उदाहरणों मे केवल द्विरुक्ति के उदाहरण को छोडकर क्रियापद के बाद किसी 
भी विराम चिह्न का प्रयोग नहींकिया गयारहै। नीचं कुदं उदाहरण डंश कै प्रयोग 
के साथ दहै :- 
पर मजमा चप बंठा था-सूने-सपाट चेहरे लिये । (पृष्ठ ३४) 
इन्हे तो चूनाव जीतना है-हर हालत में । (पृष्ठ ३४) 
लोचन भैया ने पार्टी से भी त्यागपत्न दे दिया- स्वेच्छा से । (पृष्ठ १८२) 
सक्सेना को देखती रही-इतना परिचित स्वर । (पृष्ठ १८३) 
करीव पतालीस प्रतिशत वोट हैँ जोरावर के-एकदम वंधे-वंधाये (पृष्ठ ३७) 
कर्तव्य भी निभाना चाहिए अपना-देश के प्रति। (पृष्ठ ४९) 
'मशाल' का अंक आया-विल्करुल नये तेवर के साथ । (पृष्ठ ५३) 


२.० 


सामान्यतः बलाघात के लिए "तक, 'ही', .ओर', -भी' निपातो का प्रयोग किया जाता 


है। पर जब सामान्य से अधिक 'बल' डालनादहो तो इनका प्रयोग भी वाक्यमेंक्रियाके बाद 
कर दिया जाता है, जसे, 


णायद पिद्छली घटना का सवक्‌ भूले नही थे ममी तक । (पृष्ठ ३१) 
मही रोके हुए था अब तक। (पृष्ठ २४) 


गाव के धनी किसानों से वोट भी चाहिए ओर पेता मी । (पृष्ठ ३४) 
मनोरंजन काकेन््रभी है, ओर आतंक का जोत मी । (पृष्ठ ३७) 
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३.१ ही का प्रयोग 


"ही के प्रयोग के साथ "नहीं का प्रयोग भी मिलता दहै, जैसे, 
मन हिसाब के आंकड़ोंमें रमता ही नहीं । (पृष्ठ १८) 
बिसूके धरतो गये ही नहीं । (पृष्ठ ३८) 


%. प्रञ्नात्मक (नः का पयोग 


यह तो सामान्य नियमदहैकिटइस प्रकारके ^न' का प्रयोग सदा क्रियापद के पश्चात्‌ ही 
क्रिय जाता है। वस्तुतः इसको स्थानान्तरण का प्रयोग नहीं माना जायेगा 1 पर जव कभी 
नः के साथ अन्यपदमूल वाक्यमेसे निकालकर वाक्य के अन्त मे रख द्यि जाएं तो 
स्थानान्तरण मानना चाहिए । इस प्रकार की प्रवृत्तिके कुं उदाहरण द्रष्टव्य: 


दो वातोंकाध्यान रखा गयादौ न? (पृष्ठ५७१) 

मरतातोग्रीवहीदहैन ? (पृष्ठ ४७) 

वावरूके साथी कोई समक्नौतादटो रहादटैन ? (पृष्ठ ६३) 

दत्ता वाब ही नाग है सम्पादक का ? (पृष्ट २७) 

यह प्रवृत्ति व्यक्तिगत पारिवारिक प्रों तथा भापणों मे विशेषतः दिखाई देती थी पर 
अव नई कहानियों तथा उपन्यासो में वदृती जा रही है, जिससे सिद्ध होता है कि साहित्य की 
भाषा वोलचाल कौ भाषाके निकट या गर्ह । 





#। , #4 


न 1 
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1. स्नानं न्निकालं कुर्वति धौतवासा जितेन्द्रियः । 
कूणहस्तः सत्यवक्ता देवलेन ह्युदाहृतम्‌ ।। 

2. स्पष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणो क्षत्त्रिया तथा । 
त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्‌वलस्य वचो यथा ॥ 

3. माता म्लेच्छत्वमागच्छत्पितरौ वा कथञ्चन । 
असूतकं च नष्टरय देवलस्य वचो यथा ॥ 

4. प्रायश्चित्तं समाख्यातं यथोक्त देवलेन तु । 
इतरेषामृषीणां च नान्यथा वाक्यमहृथ ॥ 
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7. प्रायश्चित्तं यथोदिष्टमशक्यं दुबलादिभिः । 
इष्यरतेऽनुग्रहस्तेषां लो कसङ्ग्रहकारणात्‌ ॥ 
धर्मज्ञा बद्वो विप्राः कर्तुमर्हुन्त्यनुग्रहम्‌ ॥ 
कर्तारं देशकालौ च प्रमाणं कारणं क्रियाम्‌ । 
अपेक्ष्य च बलं चव भ्रायश्चत्तं विधीयते ॥ 
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1. 7. 1. सर्वेष्वन्तरालब्रतानि ॥। वंश्वदेवोत्तराणि सहपञ्चसञ्चराणि ॥। पर्वाणि व्याख्या- 
तानि । ३. "1211प+ 1८०त5 वैश्वदेवेनोत्तराणि 1151८३५ ° वैश्वदेवोत्तराणि 1 0111 2 ८1051 
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स्वेष्वन्तरालब्रतानि ।। वैश्वदेवेनात्तराणि सहपजञ्चसनञ्चराणि पर्वाणि व्याख्यातानि । 
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(१1१1 15 {11€ {101९८ (कावा -5 [0110५11६ = 11€ = [दारईण्वर्कटएक कारव) , 1101९111 (€ 0५९ 
ऽदा्रल्काव ७८177185 5110 प1त्‌ 1१८ प८ट्तपतेल्त्‌ ३5 लद्गोजप्ट्त्‌ 1४ पीट [द्वरण्दकट्टवकाणवाा "7.१ 
1. 7. 2. 2. प्रतिप्रस्थाता. . .-. 1२५०५ प्रतिप्रस्थाता . .. 

1. 7. 2. 3-1. प्रतिप्रस्थातुः पयसि ॥३॥ पूर्वकर्मध्विर्यारारात्‌ ॥८४॥। 
(1८5५ 2१€ 1६:11 10 € 1८५ 25 (वाल 5 ्र(्द : 

प्रतिप्रस्थातुः पयसि पूर्वं कममव्विर्यारारात्‌ 
¶€ एष्८्द्८्त्‌ाद 5व्व इ]26१]5 उ[6प। पल तादु २९५१९ 9 1116 (७।९८३ 10 (1६ 
(7011/70510217 211त्‌ ६76 दरव 11 = लतापल्लपला ४४7) = 6 (९५० $ -5 165८८- 
(1४ ज ६116 {8प्ा§ वत्‌ वप्त. (८ 5 द्द पतला 7<लिःला८८€ [1€5611)2९5 
{181 मा (जा्टलप्जा) ९५३८) 1116 711६ (1. €, पाहि जा (116 ८०९४ तात्‌ लप्यत 
1116 170111६) (116 @14(7/0705 (12/75 [0111८1101111ह (३1६९5 [18८५ 015६, 2116 111८ 4 वणवा) 5 
प16101110& ३1६८5 [12८८ ऽ13द्तृपटाा पड. 


~. उत्तरस्यामृत्तरवेदिसंभागन्न्युप्याहवनीयादग्नी प्रणयतः । {1115 15 16६811१ 
{0 13€ € 85 ६५५० $ 7८74-5 : 
उत्तरस्यामृत्तरवेदिः ॥ सम्भारान्न्युप्याहवनीयादग्नी प्रणयतः ॥। 


"¶11€ 213. 0 (11८६ एता(ठा§ 25 2150 दिवि 1८20 "मुत्तरवेदिः \५{11ल 15 (1५ (01८८ 
762017&. = ,52८74-5 6-8 | १०९५1 (1५ [9160818 ([6ा ७ (५५० दका -5-- 016 (०४४ात्‌5 (1९ 
1101111 3116 ३10प]11€ 7 (५९५व7ते3 1116 छपर 111 ६16 [दापद/74९/1@5व ८१. = 11 116 5 2/74-5 
५८7 1<{लप्टा1८८९ [1९861116 : ^^({1८८ लणात्‌ 1८ [ष्लु>०१८त) तषे (1/(व7दरटकं एतो 
7171 (1९ 70141671 (17दकी). = {ला (1116 (14/एवा 21८} 11६5 0५ प्रा८ते तकभा (11€ ७0(दाव-§ 
(011 {1९ ०३५९] ५{ (५ (ब ८४८८८४० {1९ 44(ददाः)  11त 1116 = 7द(1/0745 2/7) (यणा 
णि पाला 1८8९८५८ 0१८5 {णि {€ {दरवार 04. ° 


1. 7. 2. 11, 12. अग्रेणोत्तरां वेदि प्रतिप्रस्थातान्तरा वेदी प्रतिप्रस्थातु ॥११॥ पात्राणि 
प्रयुनक्ति ॥१२॥ 





1. €, 44 ई. 1.7.3.2 : वंश्वदेविकं विधानम्‌ । 


2. @. 245. 1.7.5.28; प्रतिग्रस्थातुः पशौ पूवं कर्माध्वर्योरारात्‌ । 
3. >. 545. 1.6.1.3.6. 
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0८8८ 5 7/702-5 81€ ४५10781 56278166. (111८ङ 5ल णत € 1€ वव 85 : 

अग्रेणोत्तरां वेदि प्रतिप्रस्यातर ॥॥११। आन्तरा वेदी प्रतिप्रस्थाता पान्नाणि प्रयुनवित्त ॥१२॥ 
८८०7त्‌10& (० 52/72 10 ("11८ 44/ प्तय) ४) &1५९ऽ ०८ 2 8] (10 (116 ०) ६० ६८१६९ 
\€15९5 \#111€ {11 (५५० 07८5 € 1८171 <अा7टत्‌ [ज]. = € 76 15 7161811 (6 ७€ 
(वटव शि एर 10010 अलााद्‌ (01€ पठा]. (706 दवा) ८ ९३511 ५0 50. 
[टा 35 2 त10िल्पार 0 (11€ 74(707वकदद्र 1 दवार्‌ पो 115 06 ७९८८३5९ 
111€7€ 15 {€ .{4/०ा१८*5 [दव {0 (€ = ्रजा[1 91 115. 1८ जद, (लाट{०८, 125 
०५४५१ {112६ 11€ 74177450 [कछ पात्‌ प्७५्ट लाह तल = िलप॥ जा चाट प्रजापाला 


(दव. 


[ला पाला 5 2 वृप्ल्ञजाा वतप प्ल अ्व्हाएड जा (€ उवलाीलाम। ॥्र16- 
1161115. (11656 ३17€ 1011211९ (७ € 3177811 दल्त्‌ {लपतत (ल प्रलपता ७1 1 [द्व 
(टा 15 70 [गला 0 (16 वर्या वआ (15 [लय] वा पाल ८३5८ <न ६1६ 
2701/705/1401 (11€ा€ 15 {1९ दण्वा(1८15 [दवा ८०५८३१३ ॥11€ 1101111. 9० ५॥लाल 50 पतत 
12६5 (0६4 {118६५ 11८ लपतत अ12&€ 


1९ वा78112€ 1115 [लाला 2 (€ 52८7 
६९५५० [द -5, 110६ {५ ६५ ला] < प्रा 


(ला ५1 (€ दट्टाला) ॥८पूट्ला 11€ 
44/८7/1८15 [८7 . 


11€ तरठा$ 1४९ व्लाञारट्त्‌ तप पलप 16६6 {181 (“प ऽद्धद 15 लज]. 
<\§ @‡६9121९त्‌ 21०५९, (€ ऊ द(74-3, भला एष्णएलष$ 5९४721९0, #1६्‌त ९५८१८८८ 


71681111. 


1. 7. 2. 15. आमन्त्रणादिप्राणीताः सम्प्रैपान्मारुतोवजं निरम॑त्थ्यं प्रचरतिमिडामित्यध्वयुरेव 
पत्नीसंयाजप्रभृति... 1 
{11८ €ताध्छा§ 18५९ 101९त्‌ धाऽ 5 (7 25 (छाप 0. श्ण 1८ 15 ०056९. ९८203 


1६ 15 [0६्लात९त्‌ (० १९८्०त ध11€ 11८5 (0 ७९ ए€ाप्९त्‌ ४ 1001 ५€ 44८ष्वा)" 30 
(116 @70/1/705(/2८ 3110 2150 $ धा1€ ववा 2101९. € ५० आमन््रणादि 
7118 ०१८1०६८ (116 [साद गिप्ाप्० भात धल ए९इता§€ 7) (छपप्ट्लाठा ४५६1 (1६ 
(दष्ट ण (€ पलाोात्§ ०7 [द्युव व< ५ +छ७यत प्रणीतः (101 प्रणीताः) 
117 171416६८ (114६ 10६1 (116 [१८515 च८ {0 (तप्य पा पालत 1९5९८५९ 67411 
०1७1९८5. 11९ \७त सम्प्र॑ष 702४ 1<{८7 (७ (€ 1०५५10९ 6०1 आज्येन दघ्ना चोदेहि 
(0 € प्ललाष्त्‌ ४ ०. ¶11€ एपा0०8८ ०9 (€ णात मारुतीवजं 
15 70६ ललक, ए (11€ 1९5८5 216 एद्वृप्प्ट्त्‌ 10 नापया ०प पि पत्‌ ०९०७६ 1८ 
7710 पाल 165८८६५८ 97९91९८८, 57 00४ 2716 दद्वृ्प्€्त्‌ (6 [प्र५०}६€ (1€ (42. 
"1€ प८€5 एटा पणता एत(णाऽ9प्रा$द्‌] 25 276 (० ७८ एलःणिप९त ॥$ ४116 4440४72४ 


21011९6. 
1. 7. 2. 17. पञ्च सञ्चराण्यंद्द्राग्नो द्वादशकपालो मारुत्यामिक्षा वारुण्यामिक्षा कामं 
एककपालो वाजिनमिति हवीषि ॥ 





((-0. ^4<11॥ 81181811\/8 58151411 9151180, | (५५0५. [21411260 0\/ ऽ॥1 ॥/॥(11111181<51111। २6७56860 ^6806019/ 1 थ 
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पष. ऽप एा1<ऽ वाजिनां 10<01€ वाजिनम्‌ “11611 15 ९5560118] वर ४१८५५ ० {€ ८ पाभ 11 


{11€ ८§€ ७ ६1] छपालाः जजास्पला)§ 1116 (ल्‌८स३ा1६ वला 15 पाला1(1016त्‌. ¶70€ गराक्ध्लो 
० (दाद (\+11५९) 0९10085 10 {11९ [(दु77-5. 


1. 7. 2. 21 उत्तरैः परिग्रहैः परिगृह्य दक्षिणस्या वेद्या उत्तरस्याः श्रोण्या अध्युत्तरस्या 
आ दक्षिणादंसात्‌ स्ग्येन वेदीं संभिनत्ति ॥ 
हदि. ८९५5 दक्निणस्मात्‌ 11151५2५ दक्षिणात्‌) 21110 दक्लिणस्मिन्‌ 111 57८1-5 27 8104 30 णा 
{11€ 5217116 6&/474९.2 

1. 7. 3. 18 ओदनान्‌ प्रतिवेशा पचन्ते गाण्च ध्नते ॥ 
पष. 1८०५5 प्रतिवेशा : 011€ €>]९८1§ प्रतिवेशान्‌ 28 {1९ २त्‌]८८६५< ओदनान्‌° 
प पाल (कात) ९ ८ ५६८३ 1166 15 (0 }७ ००६८त्‌ [जि = (1८ 5८ ज 116 5वला10ल्टा 3 
\1{€ 8 (1€ ९८७१5. 

1.7.3.21 पुरा प्रातरग्निहोत्राद्गार्हृपत्ये णरो निप्कापपूणां दर्वी (पूर्णां दवं) परापते- 
त्य॒पभमाह्वयते । 
प. 1९45. दर्वी जुहोति पूर्णा दर्वी (? द्वे) परापतति । 11८ ५७५ जुहोति बगण्णपतम्प्टार 
९८०५१५८७ € शला {छ ॥}1€ ०१]९८६ दर्वीं. (1८ प्लाक्ष ६५५० ४० त5 ऋषभमाह्वयते 
गा २ ऽधवा२।८ ऽद. {1116 ॥1<211118 15 : ५९]. शताः {0 {16 ॥1जा11111& 41210८74 
छदि (€ कण्वा) ") जलाः§ 611 ६16 @दा4/द८0द 016 112 [तवापि जा ल्त 
2110 5601115 (° (11८ ५००१४६८ १८८) ५1 (< #<ा§€ दे 4८72८ (८7204८८ . - , . 
2. पद 62115 छप (€ एषाः. बा< [व्तूर्टाप्‌ 15 (५ 1९ जीदल्त्‌ 70 पीट ककव. 

1. 7. 3. 26 पुरस्तात्‌ स्विष्टकृतोऽगने वेटृत्रिमित्यभिघारयति । 
1४ ए्८ 9 अभिघारयति इ. 7८2५5 आघारयति \^11611 15 {€ (०८८ 1८2त- 
10६. {11€ ऽद(7द 1८15 : [३८०६९ ६1८ ण (४ जटा = (116 की ण्म)५) गीला$ 
29 2९/@८ 11180071 (ज) {11€ /वएद्या)व 076) ९५४१६] (118 [ज पाप्तत बहत एला 110॥7द7711 9... 

1. 7. +. 1 पितृयज्ञेऽग्रण दक्षिणाग्निं वेदिमुद्‌धरति । 
1751626 ०1 उदूधरति पवि. 1९405 उद्धरन्ति #णाालाा ऽ 0 ।८।पला 1८018. 
[1८ 5788 जि) उद्धरति ९४०11 = 1<व11 = (11६६ {€ दरव) 10703६11 
07२३५५४ 0प्॥ {116 ८. (115, 10५४८४८, 15 1101 211 = ९58€11{1६1 तप्र जा (८ करम्‌). 
[€ द्वा 72४ 06 वाका ०प्॥ 09 5०1९090, +ला 5९05८ 15 ०1६4111९ $ (116 
एप 21 उद्धरन्ति" ॥ 





2. उत्तरस्या : 1 € 32871€ 67/10. 
2. 41274. 1.8.16. 
©. 745. 1.7.3.15. प्रतिवेशमोदनं पचति; 415. 1.10.15 अपि प्रतिवेशं पचेत्‌ । 


4. अ. 41265. 1.7.5.33- अग्ने वेर्हत्रिमिति चतुग हीतस्य स्तौत्रमाघारमाधारयति । | 
4130 6147.65. 8.15.5. 


5. @. 2/८ 5. उत्तरां प्रतिवेदिश्रोणि हारं कुवं न्ति । 


ध ~ 





((-0. ^4111॥ 81181811\/8 5805161 >8/151180, | 61५1०५५. 14111260 0 ऽ 1/11/1118/5511111। २6९568।011 ^\6806111#/ 4 
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1.7. 4.4 सम चतुरश्रं परिश्रयति । 1०5८8 2 समं 24. (८2५5 समन्त “11161 15 
०७1जप5] [प्टातट्त्‌ णिः समन्तम्‌ । (1 1€ ६५५० ४०ात5, प््याल]$» समं 270 चतुरश्रं 216 
५९९5. ({7€ \“07त समं \५०७पात्‌ पाला ^ 83 16५]. {11115 (88८ ००८5 101 
5९11६ ६९ [८47 10 17८ 742द9द. {111€ त समन्तं 21५६5 1116 [9010071 316 1621112. 
{€ 57८ 111९718 ६ ^न]1८ वद्वा} 5८1८5 470 04- 012९5 = वाछप्त्‌ पाल€ (लद छो 
211 [पा 510८577. 

1. 7. 4. 53 अभिमदन्त पितर इति परिधितं प्रपद्याञ्जनाम्यज्जनदणानिहवनमिति रत्वा 
परेतन पितर इत्ति चन्निरपः परिषिञ्चन्‌ प्यति । 151८त्‌ ० निंहवन ४. "<205 निन्ट्वन 
01111 निह्लवन । "11)€ जप्त निहवन ५५1 172 1९ तृलारल्त्‌ गिला ति + त्व 
15 110६ ३६६९5५१. ({{111€ \+*01 निह्ववन 15 वलार्ल्त ल नि ~+ \८ट नृ 2110 11168115 


००१९९४12 [02100117*. [1 ऽणा(5 पाट लनल. 


1.7. 4. 55 अक्षक्नमीमदन्तेति पल्यग्निं मनस्वतीश्च प्रत्यायन्ति 1 116 ५6०पत <१९८। 
८० 7८2त- अक्षन्नमी मदन्तति पड क्त्या मनस्वतीनिश्च प्रत्यायन्ति 1 "(10९ दार्वा, 
®270/0701412, 526117८ 81त (]11€ वटव /072 11€13115} वला पाय) ४५१६) 1116 2474८ ५८15० 


154 11417177144111द. .. 206 ([1€ ऋद्ाककण्द ए = ९८5९8." 


1. 7.4. 67. पतिकामापि वा. 01€ €\[)€८§ ध1€ ५०८५८ पत्िकामायं वा 


(11९ एष्ट्८ट्ताद 57८77 52९5 11121 तप्र प्रट्‌ {116 71द764/द 1116 € व्ल न € व्टाक्पर्९§ 
(055९8 8 ८३१९९ 211 &1५८§ 1६ ०लाः {0 111€ 5३7. 110€ 52 67 ३445 : -^211€- 
1211४ €]‰$ (० (2 १३ पालाः) १८७7०प5 ०1 > पश्यत्‌. 


1. 7. 5. 7 उदकमन्ववसाय तस्योदकार्थाम्‌ कुर्वीत । 1051680 ०97 उदकम्‌ 
पष. ९२५5 वरस्यमुदक \५11161 07002191 5६२१५१५ {7 वष्यमुदकम्‌ 2271.69 ;4 2/द7.46 ;5 
211 40.55० ८३५ वप्यंमुदकम्‌ । (111९ 57८7८ \+1116}1 15 7९12६९0 (७ "€ 94712577200/047४471 


1. €. 1क5.1.7.4.22-- समन्तं वहिस्तिः स्तृणन्‌ पयति ॥ &15० $".11.6.7.1-- 
अथ परिव्ययणं प्रति समन्तं परिमृशति । ००१ 65. 27.5-- समन्त परह्य भक्षयति 
{110८8९1 171 ५११८€१६ (०१८२६८३. 

2. अ. 6४. 111.4.5-- अथ प्रस्तरे निहनुवते । 

3. 4115. 1.10.3; ^. 125. 1.2.3.33-- उभौ मनस्वतीमनोन्वाहुनामह इति तिक्तः । 
415. 1.10.19 यत्‌ पड क्त्या पुनरायन्ति सहैव यज्ञेनायन्ति मनस्वतीभिरायन्ति मन एव 
पुन रुपह्वगरन्ते ; 2145. 1.1.2.39-40-- अक्षन्नमीमदन्तेति पुनरेति ॥ मनस्वतीजंपन्नर्ने 
नयद्येत्येतया गाहुपत्यमुपतिष्ठते । 

4. 1.3.3. 


5. #{.25.7. 
6, भप्रा.2२.6. 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181811/8 58151८11 81580, | (61५00\/. [14111260 0\ 911 1\/॥(111118/55111111 २8568।0| ^\6806111\/ 
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मेघद्त मरं अलकाव्णंन ओर सङ्गीत 
सुषमा कुलश्रेष्ठ 


निगंतासु न वा कस्य 
कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीति्मवुरसाद्रसु 

मञ्जरीष्विव जायते ॥। 


संस्कृत साहित्य के अप्रतिम कवि कालिदास की कृतियों मं उनका विविध शास्त्र-विषयक 
पाण्डित्य परिलल्षित होता है । व्याकरण, दशंन, आयुर्वेद, वनस्पतिशास्त्र तथा संगीत आदि 
ललित्त कलाओं मे कवि परम निष्णात थे । गीतं वाद्य तथा नृत्यं त्रयं सङ्कोतमुच्यते-संगीत 
के अन्तगंत गायन, वादन तथा नृत्य तीनों को परिगणित किया जाता टै । वसेये तीनों संगीत 
की स्वतन्त्र तीन विधाय है 1 इन तीनों के अनेकविध उल्लेख कालिदास की सभी कृतियोंमे 
उपलब्ध होते है । कालिदास-साहित्य का अनुशीलन करते समय पाठक इतना रसविभोर हो 
जाता है कि उनके साहित्य मे किसी शास्त्र अथवा विद्याके कितने उल्लेख है, इसकी ओर 
उसका ध्यान सहज ही नहीं जाता किन्तु जव केवल संगीतशास्त्र की दृष्टि से कालिदास-साहित्य 
का अध्ययन किया जाये तो ज्ञात होता है कि संगीत-कला के जितने अधिक उल्लेख कालिदास की 
कृतियों में है, उतने किसी भी अन्य संस्कृत-कवि के साहित्य मे नहींह। ये सब सांगीतिक 
उल्लेख केवल यों ही कान्य मे प्रयुक्त नहीं दै, अपितु कवि ने उनका बड़ा ओौवित्यपूणं तथा 
सरस प्रयोग किया है । संगीत-सम्बन्धी उन उल्लेखो ने कालिदास के साहित्य को एक अपूर्वं 
रमणीयता तथा मधुरता प्रदान कीदहै। वे सब उल्लेख कवि के संगीतविषयक परम वेदुष्य के 
सूचक हँ । संगीत के अत्प-ज्ञान से युक्त कवि वंसे प्रयोग कभी कर ही नहीं सकता । संगीत की 
तीनों बिधाओं के शास्त्रीय ओर क्रियात्मक उभयपक्षों से कवि भली भांति परिचित थे । प्रस्तुत 
शोध-पत्र में मेघदूत के केवल तीन पदयो मे कवि के संगीत-प्रयोग की दक्षता को दिखलने का 


प्रयास किया गया है । 
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23? ब्रहतम्‌ 


प्रथम पद्य प्रस्तुत है- 


विद्य त्वन्तं रक्ितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
सङ गीताय प्रहतमुरजाः स्निग्घगम्भीरएघोषम्‌ । 
अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्गमश्र लिहाग्राः 

प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र॒ तंस्तं विशेषं: ॥ 


अर्थात जिस अलका मे ललित ललनाओं वाले, रंग-विरगे चित्रो से युक्त, संगीत के लिए 
थाप दिये गये मदंगो वाले, पत्थरों से बने फर्णं वाले ओर गगनचम्बी शिखरा वाले प्रासाद, 
कौधती विजलियों वाल, सतरगे इन्द्रधनुप्‌ से युक्त, स्निग्ध जार गम्भार गड्गङ़ाट्ट वाल 
भीतर भरे हए जल वाले ओर अत्यन्त ऊचे उठहुए (हे मघ! ) तुम्हार साथ, उन विशपताओं 
के कारण समता करनेमं समथंदटे। 


इस पय मे “सड गीताय प्रहतमुरजाः' तथा `स्निग्धगस्भीरघोषम्‌' संगीत विपयवः पद टं । 

मेव की गड़गड़ाहट स्निग्च तथा गम्भीर है । अलका के प्रासाद समृद्ध लोगों के प्रासाद है जहां 
अन्य अनेक विशेषताए तोह दीं; एक बहत महत्वपूर्णं विशेषता यह टै कि वहां मृदग निरन्तर 
वजते रहते हैँ । उन पर थापदीजा रही है, संगीत-प्रस्तुति के लिए । गायन, वादन ओर नृत्य- 
इन तीनों की गणना संगीत मे है, जैसा संगीतरत्नाकर में कटा गया दै-नृत्यं, 
वाद्यः तथा गीतं जयं सङ गीतमुच्यते ।' चतुर्थी विभवित यहां संगीतङ्कर्तुं के अथं में 
"क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः'' के अनुसार संगतदटै। मूरज का अथं दै मृदंग । अमरः 
कोष में उल्लेख दहै-म्रदडः गाः मुरजाः । शब्दार्णव के अनुसार सुरजातु म्रदडगे स्याद्‌ ठढक्का- 
मुरजयोरपि 1 मृदंग कोवेष्ठिति होनेके कारण “मुरज' (मुरं वेष्टनं जातमस्य-रामाश्रमी) 
कहा जाता टै । प्रहत" का अथं है-"ठनकाये गये' या 'हाथसे बजाये गये' या थाप लगाये 
गये । प्रहता मुरजा येषु ते प्रहतमुरजा' (व्रहुव्रीहि समास) । कालिदास के इस पद्य मं सवत्र एक 
पद वाले विशेषण ही उभय पक्षम दिये गये टै-मेव के विशेषण दहै-विदय्‌ त्वन्तं, सेन्द्रचापं, 
स्निरघगस्मीरघोषम्‌, अन्तस्तोयम्‌, ओर तुङ्‌ गम्‌ तथा दूसरी ओर प्रासादके विशेषण हं 

ललितवनिताः, सचित्राः, मणिमयभुवः, अस्र कलिहाग्राः ओर संगीताय प्रहतसुरजाः। प्रकृत 

विशेषण को छोडकर सभी एकपदात्मक ही हैँ । इस स्थान परदो पदोंके प्रयोग से प्रक्रमभंग 

दोष आ गया है । वस्तुतः जसा प्रयोग आरम्भ किया जाये, उसे अन्त तक निभाना चाहिये 

अन्यथा प्रस्तावौचित्य बिगड़ जाता है । भग्नप्रक्रम का लक्षण है--'मग्नः प्रक्रमः प्रस्तावौचित्यं 

यत्र तत्‌' (काव्यप्रदीप) । नागेश ने प्रस्तावौचित्य के सम्बम्ध मे लिखा है-येन रूपेणोपक्रमस्ते- 

नोपसहारः । अतः प्रस्तुत श्लोक मे भी एकपदात्मक उपक्रम का अन्त तक पालन करना 

चाहिए, किन्तु कालिदास ने यहां संगीताय भौर प्रहूतमुरजाः यह दो पद लिखकर उसका भग्न कर 

दिया, अतः भग्नप्रक्रम दोपओआ गया । इस दोषका निवारण कृर दिया है दक्षिणावर्तनाथने 


१५ नश २-३-१४ 
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संगीताथप्रहतमृषखा. पाठ देकर । इस प्रकार दक्निणावतनाथ कै पाठको रमणीयताको दुष्ट 
से अधिक अच्छा पाठ माना जा सकता ट । 
सड गीताय प्रहतम्‌ रजाः" इस तथ्य का द्योतकः दै कि मुरदग कै अतिरिक्त अन्य संगीत 
यथा गानादि भी वहां चल रहाट । सुवोधा के अनृसार संगीताय का अधं गानां है। 
वल्लभदेव ने अपनी पञ्चिका टीका मं बटहत अच्छा लिखा हतेऽपि गुणिनिका्थं प्रहुतम्‌ रजाः 
वादितम्रदङ गाः, अर्थात्‌ संगीत के साथ मृदंगों का वादन वहां लगातार दा रहार । इस प्रकार 
प्रवतंमान संगीत तथा वाद्यमान मृदंग सेप्रासादोंमे एक वृतिमधुर्‌ ओर अतीव मनोरम वाता- 
वरण की सृष्टि होती दहै । अलका के तत्कालीन प्रासादोंम दी सी संगीतधधारा प्रवहमान हो, 
अन्यत्र नहीं, एेसा नहीं है । आजभी संगीतन थोड्ाभी प्रम रखने वाल लोगों के गृहोंमं 
रेडियो, टांजिस्टर, टेपरिकाडर, रिकाडप्लयर आदि द्रारा मध्रुर संगीत्त का रसारवाद प्राप्त 
किया जाता दहै । किसी भी प्रकार के शेक्षिकर तथा सांस्कृतिक काथक्रम जहां सम्पन्न हाने बाल 
होते है, वहां भी कार्यक्रम प्रारम्भ होने के पूरवे तथा एक कायक्रमस दस्र करायेक्रम के मध्य जो 
समय होता है, उसमें इस प्रकार का वाद्यसंगीत प्रायः सुननेमे आता दहै जो अत्यधिक कणश्रिय 
लगता है तथा श्रोताओं के आगामी कायंक्रमों के प्रति ओौत्सुक्य को वड्ाने मं सहायता करता रै । 
मृदंग का स्वर अतिगम्भीर तथा श्रुतिमधुर टोता दै । मघ को गड़्गङ़ाहट भी मृदंग को 
ही भांति गम्भीर तथा स्निग्ध होती टै; तभी क्विने दोनोंमें साम्य का उल्लख किया ह । 
मदंग-ध्वनि तथा मेघग्जंन के साम्यका वणेन साटित्य मं अनेकणः उपलब्ध ट । मृदंग का 
णास्त्ीय वणन द्वितीय पद्य की व्याख्या के अनन्तर प्रस्तुत किया जायगा । 
द्वितीय -- 
यस्यां यक्षाः सितमणिमयान्येत्य हम्यस्थलानि 
ज्यो तिच्छायाकुसुमरचनान्युत्तमस्तीसहायाः । 
आसेवन्ते मधु रतिफरु कल्पवृक्षप्रसूतं 
त्वद्गस्भीरध्वनिषु शनक: पुष्करेष्वाहतेषु ॥ 
अर्थात्‌ जिस अलका में उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों से मुक्त यक्ष संगमरमर के वने हुए ओर 
सितारों की परदधाई जेसी एूलोकी कारीगरी वाले प्रासादो के फर्श पर पहुच कर तुम्हारी 
भति गम्भीर ध्वनि वाली पखावजों के ठनकायी जाने पर कल्पवृक्ष से उत्पन्न होने वाली 
रतिफल नामक मदिरा का सेवन करते हे । 
यक्षाः--अमरसिह के अनुसार यक्ष एक देवयोनि है। इस शब्द की व्युत्पत्ति से भी यह 
वात प्रकट होती है । यकन्‌ पूजायाम्‌. (चुरादि) धातु से ष प्रत्यय करके यक्ष शब्द निष्पन्न 
होता है । यक्षो को देवरूप में बौद्ध, जन ओौर ब्राह्मण तीनों मानते थे। शुगकाल से लेकर 
गृप्तकाल तक यक्ष समस्त भारतीय कलाओं पर छाये हुए थे । कालिदास की कल्पना उसी से 
प्रेरित हई होगी । साहित्य मे यक्षो को संगीतादि ललित कलाओं में इवि रखने वालों के रूप 
मे चित्रित `किया गया है । 
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उत्तमस्त्रोसहायाः--ललिताडः गनासहचराः - मल्लिनाथ 
वरपुरन्ध्रिसहिता -पल््चिका 


उत्तमा चासो स्त्री चोत्तमस््ी । सा सहाया येषान्ते 1 उत्तमा का एक विशेष अर्थं 
= 


है 1 अमरकोष के अनुसार-- यह्‌ वरवणिनी-का पर्याय दहै-"उत्तमा वर्वणिनी।' रखद्रके 
अनुसार- 


रीते सुखोष्णसर्वाङ्गी ग्रीष्मे या सुखशीतला । 
भत्‌ भक्ता च या नारी सा भवेद. वरवर्णिनी ॥ 
ओर फिर तम्‌, काङ क्षायाम्‌ ' घातु से “उत्तमा' निप्पनन भीतो होता है । उत्तमस्द्रीसहायाः 
के स॒म्बन्धमे मटहिमसिहगणि का कथन दहै--'अच्र उत्तमपदस्यायमभिप्रायः उत्तमा उत्तमकुल- 
प्रसूता परिणीता या स्त्री संव सहाया सम्भोगावस्थायां द्वितीया एषां ते तशा}, 


यक्षगण अपनी संगीतनिपुणा उत्तम स्त्रियों के सान्निध्य मे मधुपान कर रटे, साथमें 
पुष्करवादन का भी आनन्दन रहे हैँ । पानगोष्टी तथा संगीत गोष्ठी का प्रचुर उल्लेख साहित्य 
मं उपलब्ध है । यहां मुख्यतः पानगोष्ठी वणित टै किन्तु मधुपान के समय वहाँ वाद्य संगीत भी 
चल रहा है, आनन्द वृद्धि के लिए । यहाँ केवल पृप्करवादन का उल्लेख है किन्तु कल्पना की 
जा सकती है कि वहां गान ओर नृत्य भी चल रहा होगा ओर उस गान ओौर नृत्य के अनुरूप 
पुष्करो का वादन हो रहादोगा ओौर फिर पानगोष्ठी भी चल रही होगी । यह्‌ अथं शनकैः 
से ध्वनित होता है । एेसा ही मत भरतमट्लिक ने प्रस्तुत किया है-- 


'यस्यामलकायां यक्ना उत्तमस्त्रीसहाया प्रज्ञस्तवनितादहितीयाः सन्तः हरम्य॑स्थकानि सौधादि- 
स्थानानि एत्य प्राप्य तव॑ गम्मोरध्‌वनिरिव ध्वनि्पेषां तेषु पुष्करेषु मृदङ्धपरेषु दानक मन्दं गान- 
नृत्यानुकूक यथा स्यात्तथा आहतेषु ताडितेषु सत्सु मयु मदम्‌ अशेवन्ते पिबन्ति । ` शनकैरित्यनेन 
सद्भी ताचुगतम्‌ इदमिति सूचितम्‌ । शनकैः क्षणं मधु पीयते क्षणं मरदद्खा वाद्यन्ते इत्यर्थः ।' 


यक्षगण मधुपान तथा संगीत दोनों का रसास्वाद एक साथ कर रहे हैँ जो उनके मन्दी- 
भूत काम को उत्तेजित करने म सहायक ह 


मधुपानं मृदङ्गानां वादनं चन्द्रररमयः । 
प्रासादशिखरं रम्यं पुनसत्तं जयेत्‌ स्मरम्‌ ॥ 


इति रन्तिः । 


आधुनिक परिवेशमे भी प्रसिद्ध जलपानगृहों मे जहां पानगोष्ठ्यां चलती है, वहां 
संगीत भी सतत मन्द्र ध्वनि मे चलता रहता है, विशेषतः वाद्य संगीत । 


हानकः के सम्बन्ध में सारोद्धारिणी मे उल्लेख है--कथं शनकः मन्दं मन्दम. । श्ड्द्खा- 
दाङ्कसत्रात्‌ पानगोध्ट्णां कठोरवादित्रं नोपयुज्यते इति मावः । 
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क्वि 


प्रस्तुत पद्य इसवातकाभी सूचक्ररटै कि अलका के यश्न-दम्पती सदा सुखी हैँ अन्यथा 
पानगोष्टी तथा संगीततगोष्टी का आयोजन सम्भव नहीं दै । 
उन पुष्करो कीध्वनि की नुलना कवचिने मच की गस्भीर ध्वनिम कीटे । मव-ध्वनि 


तथा पुष्कर-ध्वनि के साम्य करा उल्लेव साहित्य मं अनेकः वार प्राप्त होता दै] 


अव पुप्करवाद्यका शास्त्रीय विवेचन यहां प्रसंग प्राप्त ह । 


पुष्कर, मृदद्क ओर मुरज 


मदग आदिकालमें "पृष्कर'ब्राद्यक्रा नामभ्रा । पुष्कर वाद्यम चमड़े ने मद हृषु तीन 
मुख थे । दो मूख वायीं ओर दायीं ओर रहते थ, तीसरा बुव उपर रहता धरा । उत का पिण्ड 
मृत्‌ या मिट्टी से वनाया जाता था । इसी कारण उसका नामन मृदंग षडा । कृचं समय के बाद 
वायीं जर दाहिनी ओर दोही मृख वालेवाय को सृष्टि हई । फिर उसक्रा पिण्ड लकड़ी चे 
वनाया गया । इन पुष्कर आदिं वाद्यो की उत्पत्ति कें विषय मं नाट्‌यगास्त्र मं एक वृत्तान्त 


स्वाति ओर नारद संगीतवाद्ों के आदि ग्रन्थकर्ता हैँ । इनमें स्वाति एकः बार अनध्याय 
कै दिन एक सरोवर पर पानी लाने कं लिए गये । आकाण मेघोंसे विरा हुआ था, वेगपूर्वकः 
वर्पा होने लगी । तव वायु-वेगसे सरोवर मंजल कौव्रड़ीवड़ी ब्रृदोंके पड़ते समयपद्यकी 
डी, छोटी ओर मंस्ञोली पंखड़यों पर वर्पा-विन्दुओंके आघाते विभिन्न ध्वनियां उत्पन्न 
ॐ । उनकी अव्यक्त मधुरता को सुनकर आश्चर्यचकित स्वाति ने उन घ्वनियों को अपने मन 
धारण कर लिया ओर आश्रम पहुचने पर विश्वकर्मासे कहा कि इसी प्रकार के शब्द उत्पन्न 
करने के लिए एक वाद्य वरनाना चाहिए । फलतः पटेल पहल तीन मुख से युक्त “मृत्‌' स पुष्कर 
की सृष्टि हुई । वाद मे उसका पिण्ड लकड़ी या लोहे स बनाया गया । तव हमारे मृदंग, पटह, 
स्ल्लरी, दर्दुर आदि चमडङ़्से मढ़ृहृए वादयो की सृष्टि हूई। 


(प 


6 
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मृदंग का पिण्ड बीजवक्ष (तमिलमंवेङ्घु) या पनस की लकड़ी से बनाया जाता है 1 उसकी 
लम्बाई २१ अगल है । लकड़ीकादल आधे अंगून कादहै। दाहिना मुख १८४ अगुल ओर वायां 
मुख १३ अंगरुल है, मध्यमं १५ अइल है । दोनो ओर क मुख चमड़ से मढ़ जाते भे । किनारे पर 
चमड़ा सघन रहता था । उस चमड़केषेरेमे २४ छिद्र रहते धे । च्रं का पारस्परिक अन्तर 
एक अंगृल रहता था । उन दद्रोंमें वेणी कौ र्भाति चमङ्‌ की रस्सीसे दोनों ओर खींचकर 
दृढता से बांधा जाता था । रस्सी के वधन को ढीला करनेया ताननेसे मृदंग के स्वर को ऊंचा 
या नीचा कर सकते थे । 


सुधाकलश ने भगवान्‌ शंकरको मृदंगया मुरज का आविप्कारक बताया है। प्राचीन 
ग्रन्थों में मृदंग, पणव तथा दर्दुर को पुष्कर वाद्य कहागया है 1 एतिहासिक दृष्टिसे मृदंग, 
मुरज आदि का उल्लेख वंदिक वाङ्मय मेप्राप्त नहीं होता है । रामायण, महाभारतम मृदंग 
ओर मुरज का उल्लेख प्राप्त होता है, किन्तु वादमें मुरज तथा मदेल मृदंग के पर्यय रूपमे 
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प्रयुक्तं होने लगे । यही मत॒ शाङ्खंदेव' तथा अभिनवगुप्ताचार्यश्कादहै। नाम परिवत्तंन के साथ 
साथ मृदंग का वहरूप जो प्राचीन कालसे भरतके समय तक प्रचारे रहा, कव लुप्त हो 
गया, इसका पता लगाना कटिनिदहोगया दै । जिस वाद्य को आज हम उत्तरभारतीय मृदंग 
अथवा पखावज के नामसे जानतेर्टै, दक्षिण भारतीय जिसे अपना मृदंगम्‌ कटते है, वह्‌ भरत- 
कालीन मृदंग का केवल एक भाग दहै । मृदंगम यह्‌ परिवर्तन लगभग सातवीं णताब्दी सेटी 
होने लगा था, जो शाद्धुदेव के समय तक पूरी तरह बदल गया था! 


मेघो के गम्भीर गर्जन तथा मृदंग ध्वनिमे वहूत साम्य होतादहै, तभीतो ओषधिप्रस्थ 
नगर के गृहो पर धिरे हृएमेघोके ग्जनसे मिच्रित मृदंगध्वनि ताल ओर लयसे पहचानी 
जाती थी । ताल ओर लय ही मेघग्जना तथा मृदंगध्वनि कैः भेदकः तत्व थे 





शिख रासक्तमेघानां व्यज्यन्ते यत्र वेडमनाम्‌ । 
अनुगजितसन्दिग्घाः करणेर्मुरजस्वनाः ।।* 


मेघदूत मं अनेक स्थलों पर मुरज का उल्लेख हआ है । यथा-- 


निह्वादस्ते मुरज इव चेत्कन्दरेषु ध्वनिः स्यात्‌ ।' 
सङूगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगम्भीरयोषम्‌ ।' 
त्वद गम्भीरधघ्वनिषु शनकंः पुष्करेष्वाहतेषु ।` 


मृदंग को मायूरी माजंनासे मालविकाग्निमित्रमें लोगोंको ज्ञात हो जातादटै कि माल- 
विकाका नृत्य प्रारम्भदहोने वाला दै ।* रवृवंणमें राजा अग्निवर्णं नर्तकियों के नृत्य करते 
समय स्वयं मृदंग वजाकर ताल देते थ । 


स स्वयं प्रहतपुष्करः कृती लोलमाल्यवलयो हरन्मनः । 
नतंकोरभिनयात्तिरडिवनीपादर्वव तिष्‌ु गुरुप्वलज्जयत्‌ ।4 


१३ सशर ०) पृऽ ४५९ 

२. ना० णा०) ३४, पृऽ ४०५ 
३. कुमारसम्भव, ६.४० 

४. पूरवमेघ, ६० 

५, उत्तरमेघ, १ 

६. वही, २ 

७. १.२१ 

८, १९.१४ 
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अन्तिम पद्य प्रस्तुत दै-- 
अक्तय्यास्तभंवननिधयः प्रत्यहं रक्तकण्ठे- 
सुद्गायदि भर्धनपतियः किन्नरर्यत्र साद्धम्‌ । 
वेभ्राजाद्यं विवुधवनितावारमूख्या सहाया 
वद्धालापा वहिरुपवनं कामिनो निविरन्ति ॥ 
अर्थात्‌ जिस अलकामें वर के अन्दर कभी भी समाप्तनदटो सकने वाली निधियों को 
रखने वाले, अप्सरा रूपी वार-रमणियों को साथिन वनाने वाले ओर भांति-भाति की वातं 
करने वाले कामीजन कुवेर की कीति का उच्चस्वरमे गान करने वाले, मधुर कण्ठ वाले किन्नरों 
के साथ 'वैशभ्राज' नामक बाह्योद्यान का सुख प्राप्त करते ह । 
प्राचीन कालसे लेकर आज तक कामिजनों के अनेक शौकों मं संगीत एक महत्वपूर्णं 
णौक रहा टै । एसे अवसरों पर वार-स्त्रियोंके सान्निध्य का उल्लेख नी प्रायः प्राप्त हाता है । 
किन्नर तथा गन्धवं, ये दो जात्तियां अपने संगीत-विशेषतः गायन के लिए विशेष प्रसिद्ध रही 
टै । वे वीणा आदि वजाकर कण्ठ संगीत प्रस्तुत करते थे । व्याख्येय पद्यमं भी उल्लेख है कि 
अलकाके प्रासादों मे रक्तकण्ठ किन्नर धनपति कूवेरके यश का उद्गान कर रह द । गायक 
के लिए रवतकण्ठ होना वहुत आवश्यक है । वसे तो अभ्यास कर कोईभी गा सकता दै, किन्तु 
यदि कहीं भगवत्क्रृपा से रक्त अर्थात्‌ मधुर कण्ठध्वनि प्राप्त हो, तो गान का आनन्द द्विगुणित 
टो जाता दहै-षेसेही दहै, अलका के किन्नर । किन्नर कुवेर के यश का उद्गान कर रहें 
अर्थात्‌ वे उच्च स्वर से गान्धार प्राममें कुवेर के यशका गान कर रहे हं । मल्लिनाथ ने 
उद्गान के शास्त्रीय पक्ष पर प्रकाश डाला है-“उद्‌गायदि मरुच्चर्गायनजशीलः । देवगानस्य 
गान्धारग्रामत्वात्‌ तारतरं गायदिमरित्य्थंः । 
संगीत मे तीन भ्राम माने गए है, जिनमे षड़ज ओर मध्यम ग्राम मानवो के लिए तथा 
गान्धार ग्राम देवयोनि के लिए निर्णीति है- 


षड़जमघ्यमनामानौ ग्रामौ गायन्ति मानवाः । 
नतु गान्धारनामानं न रम्यो देवयोनिभिः ॥ 


किन्नर देवयोनि है, इसीलिए वे गान्धार ग्राममेगा रहे दहं । कालिदास ने जब जब किसी 
देवयोनि के गायन का उल्लेख किया है, तब तब उद्‌ उपसगं पूवं गं धातुका प्रयोग कियादहे 


यथधा- 
अन्नय्यान्तभवननिधयः प्रत्यहं रक्तकण्ठ- 
रुद्गायदि भधंनपतियशः किन्नरेयत साद्धम्‌ । 


१, उत्तरमेघ, १० 
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उत्सद्ध वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मद गोत्राङ्कुः विरचितपद गेयमुदगातुकामा ।' 


य: पूरयन्‌ कीचकरन्ध्रभागान्‌ दरीमुखोत्थेन समीरणेन । 
उद गास्यतामिच्छति किन्नराणां तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम्‌ ।1 


स्वामी चरणती्थं महाराज ने अपनी कात्यायनी टीका मे 'बद्धाकापाः' के एक नितान्त 
नवीन अथं की ओर संकेत किया दै, जो संगीत कीदुष्टि से महत्वपुणं है। उनका मतदटै-- 
बद्धालापाः बद्धाः संप्रवेिताः साधिताः रागाणाम्‌ आलापाः यस्ते अर्थात्‌ उन शृड्गाररसिक 
यक्षो ने संगीत के रागोंके आलापों को साध लिया टै । किन्नरों के.गान शब्द कुवेरयशागान- 
परक दँ तथा वह्‌ गान संगीत के किसीरागं में आवद्धदहै जीर उस रागकेस्वरों को विभिन्न 
मालापों के अभ्यास द्वारा यक्षोंने भी साध लिया है अर्थात्‌ किन्नरों के गान के वीच वीचमं 
यक्षगण भी आलाप प्रस्तुत कर रह्‌ दै-षएेसा अथं भी निकाला जा सक्ता । इस प्रकार एक 
प्रकार से समूटगान चल रा दे। 


प्रस्तुत शलोक भरतमल्लिक, सनातन, रामनाथ, हरगोविन्द, कल्याणमल्ल तथा लिसन 
मे प्राप्त नही होता । ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भी इसे सन्दिग्ध पद्य मानते हैं । 


सारोद्धारिणी, महिमसिहगणि, सुमतिविजय, मेघलता, शिशुहितेपिणी तथा कुच अन्य टस्त- 
लिखित प्रतिय मे श्रद्धाकापाः के स्थान पर "बद्धापानम्‌' पाट मिलता दहै जिसकी व्याख्या 
सारोद्धारिणी के अनुसार ^रचितपानगोष्ठिकम्‌' टै । महिमसिहगणि का मत दै कि "वद्ध रचितं 
मआापानं बाह्यपानगोष्ठी यत्र तत्‌ । 


वल्लभदेव के अनुप्ार यहां पाठ दै 'मव्‌वापानभ्‌' जिसका अथं टै-'मधुनो मद्यस्यापानं 
पानगोष्ठिका यस्मिन्‌ तत्‌ ।' 'विबरुधवनितावारम्‌ ख्यासहायाः' के सम्बन्ध मे सारोद्धारिणीमें 
उल्लेख टै-'कलाकुशलाङ्कनावेहयासहिता वा ।' इस प्रकार "बद्वालापाः' के स्थान पर बदा 
पानम्‌ तथा 'मधूवापानम्‌' पाठ अधिक उचित प्रतीत होते ह क्योकि कामिजन जहां चतुर 
कलाकुशल वारवनिताओं के साथ वंठकर सुन्दर कण्ठध्वनि वाले किन्नरों के कुवेर-यशोगानपरक 
मधुरसंगीत का रसास्वाद कर रहे रै, वहीं यदि मधुपानगोष्ठी का आयोजन भी चल रहाहो 
तो कोई आश्चयं नहीं है । संगीतगोष्ठी तथा पानगोष्टी का एक साथ वणन कवि ने अन्यत्र भी 
कियादहीहै। "विवुधवनितावारम्‌ ख्यासहाया' तथा "बद्धापानम ' अथवा “मध्वरापांनम. पद इस 
तथ्य के भी निदशंकर्ै कि कामिजन अभी तो किन्नरों के मधुर गान को वारवनिताओं के साथ 


१. वही २५ 
२. कुमारसम्भव १.८ 
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सुन रहे टै, किन्नरों के गान के पर्चात्‌ जो वारवनिताये कलाकुशल है, वे नी संगीत्त या नृत्यादि 
अपनी कला प्रस्तुत करेगी, जिसका आनन्द कामिजन किन्नरोंके साथ प्राप्त करगे ओर वीच 
वीचमें मधुपान का प्रसंग तो चलत्ादही रहेगा 1 इस प्रकार प्रस्तुत पद्य मं संगीत-गोप्ठी, पान- 
गोष्ठी, उनके समुचित स्थान अर्थात्‌ “वंश्राज' नामक बाह्योद्यान, कलाकार, श्रोता ओर दशको 
का सुष्टु निर्दश है। 


अलकावणेनपरक ये तीनों पद्य इस तथ्य के स्पष्ट परिचायक हुं किं अलका एक अतिसमृद्ध 
नगरी है जहां संगीत को विशिष्ट स्थान प्राप्त दै तथा जहांके निवासियों की संगीत मं विशेष 
अभिरुचि है । सव मिलाकर इन तीनों पद्यं के सांगीत्तिक पश्च के विवेचनसे यह सिद्ध हो जाता 
है कि कालिदास संगीत की वारीक्रियों मे भली भांति परिचित थ । यह्‌तो केवल तीन प्यं 
का विवेचन हआ । केवल मेघदूतमें ही लगभग ३७ पद्य एह जिनमं गायन, वादेन अथवा 


नृत्य का उल्लेख उपलब्ध हाता दै । 
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हिन्दी मं अविकारी ओर विकारी कारक-विषयक श्रान्ति 


रमेश चन्द्र महरोत्रा 


कितनी ही पुस्तकों में यह लिखा मिलतादै कि हिन्दी मं अविक्रारी' ओर "विकारी 
कारक रह ओर केवल दो कारक ह ।' 


यह्‌ कोरी भ्रान्ति दहै । अविकारी जर विकारी रूपों को कारकः कहना घोर अज्ञान 
को स्थिति है। कारक वस्तुतः कर्ता, कमं, करण, आदिही रहै, जिन का दयोतन विभक्ति-परसर्गं 
या विभक्ति-प्रत्यय स्वरूप वाले कारक- चिहनों के द्वारा किया जाता है, जंसे "लड़के को' ओर 
"तुञ्ञ को' में "को' या 'तुज्चे' मे ~ए' के द्वारा । यदि इन उदाहरणों मे (लड़के' ओर ^तुज्ञ' में 
विकारी कारक विद्यमान हो, अर्यात्‌ इन विकारी 'रू्पोःको ही विकारी "कारक" में कहु दिया 
जाए, तो इन के बाद प्रयुक्त किए जाने वाले “को' या ~ए' (से, भे", आदि) का क्या कायं 


( ¡ ) गोंडंन एच ० फयरवेक्स, हिदी-अनुशीलन, धीरद्र॒वर्मा-विशेषांक, “हिदी में कारक" 
१९६०, पृष्ठ ७८-८१ 

( \ ) भोलानाथ तिवारी, भाषाविज्ञान-कोश, १९६४, पृष्ठ ७६६ तथा ७८६ 

( ) यमुना काचरू, एन इंटरोडक्शन टु हिदी सिटेक्स, १९६६. पृष्ठ १३० 

(1५) भारत सरकार (वेज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का स्थायी आयोग), मानविकी 
शब्दावली, १९६९ पृष्ठ, १५३ 

( ४ ) कलाश चन्द्र अग्रवाल, आधुनिक हिन्दी व्याकरण, १९७०, पृष्ठ ४५ 

(४) ए वेस्षिक ्रामर ओंफ़ मांडर्नं हिदी, आर्येद्र शर्मा, सेटल हिदी डायरेक्टोरेट, १९७५ 
पृष्ठ ३४ 

( ७) महावीर सरन जेन, भारतीय साहित्य, १९७६, वषं २१, मेक १-४, 
““हिदी पद-रचना'” पृष्ठ ३१-४२ 

(य) रामेश्वर दयालु, मुग्धबोध भाषाविज्ञान, १९७८, पृष्ठ ३३९, 
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266 ऋतम्‌ 
ओर अथं होगा ! वे किसलिएदहैँ! वास्तव में इस लड़के" या (तुञ्च' का वाक्य में व्यवहूत 
क्रियासे कारकोय सम्बन्ध दिखाने वाले कारक-चिहन ये को, '-ए', से", "मे", आदि ही होते 
है 1 इन के विना कारकोय सम्बन्ध नितान्त अस्पष्ट रह जाता है, जंसे "लड़के को देखा-लडके 
देखा", तुक्ष को देखा-"तुज्ञ देखा, “लड़के से देखा-लडके देखा', "तुक्च में देखा-तुक्ञ देखा, 
इत्यादि । केवल ^लड्के' (एकवचन) या ^तुक्ल' से कोई कारकीय अथं व्यक्त नहीं होता, अपितु 
वाक्य-रचना ही श्रष्ट हो जाती रहै । यदि यह्‌ बातसहीन दहो, तो वया, उदाहरणाथं, 'लडके को 
ओर "तुज को|तुक्षे' के वारे मे यह कटा जाणएगाकिं इनमे पहले विकारी कारक विद्यमान दहै 
है ("लङके' ओर 'तुज्ञ' मे) ओर फिर "को' या “~-ए' सेदयोतित होने वाला कमं कारक' विद्य 
मान है, अर्थात्‌ इन उदाहरण मे आगे-पीचे दो-दो कारक हैँ । वस्तुतः कहना यह चाहिए कि 
"लड़के (एकवचन विकारी), "तुञ्च', “उस, आदि "विकारी अवण्यर्है, पर "विकारी रूप" है 
विकारी कारक' नहीं । 


समस्या का समाधान अत्यन्त सरल टै । 'लड़का' का एक परिवतं 'लड़के' भी है-- जिस 
तरह “लड़को' को एक परिवतित शवल 'लडकि-' भी है ("लड़कियां ओर लड़कियों" मे); 
जिस तरह "पानी' का एक परिवतं "पनि-' भी दहै ('पनिहारी'में)- जिस का प्रयोग किसी 
कारकीय परसगं के पूवं किया जातादै। अर्थं दोनों परिवर्तो का विलकुल एकदै । इसी 
प्रकार, "तु का परिवत्‌ं तुक्च" है (अथं दोनों का बिलकुल एक है), जिस का प्रयोग किसी कार- 
कोय परसगं अथवा कारकौय प्रत्यय के पूर्वं किया जाता है । "वह्‌" ओर 'उस' भी एक ही रूपिम 
के संरूप या उपरूप हैँ, जिन मे अथंकी दुष्टिसे कोई अन्तर नहींटै। विशिष्ट कारकीय अथं 
देने के लिए वाद मे विशिष्ट कारक-चिहन जोड़ दिया जातादहै ओौर उसका साथदेनेके लिए 
वहु का विकारी रूप 'उस' प्रयुक्त किया जाता है । यहाँ विकारी रूप (मूल उप- 
रूप नहीं, विकारी उपरूप) ही कारक-चिहटन ग्रहण करता है । एकवचन !लडका--लङ्के' की 
बात एक बार फिर दुहुरानी है- “लड़के को' मे "लड़के" का अथं केवल 'लडका' है, उस में कोई 
कारक-चिह्न नहीं है । 'लडका' अविकारीरूप है,जो कर्ता कारक में प्रयुक्त होतादहै ओर 
शब्दकोश मे मिलता है, जव कि "लड़के को' में "लड़के" विकारी उपरूप है, जो कर्ता से इतर 
कारको मे व्यवहृत होता है (नि' परसगं लेने वाले अभिकर्ता कारकमें भी) । अविकारी रूप 
स्वतन्त्रता भोर स्वच्छन्दता से प्रयुक्त ॒टोते है, इसलिए इन्हें मूल रूप कहा जाना सङ्खत हैः; 
विकारी रूप आगामी विभक्ति आदि से प्रतिवन्धित रहते है । भै" ओर मुञ्च", इत्यादि परस्पर 
तभी भिन्नकारकीय हो सकते थे, जव मुञ्च" में मै" के अथंके अतिरिक्त किसी कारक का 
(कर्म, करण, सम्प्रदान जसा) भी अथं सम्मिलित होता । कारकीय अथं परवर्ती कारक-चिहन 
से ही निकलता है । ये कारक-चिहन अपने पूवेवर्तीं शब्द-रूप मे बहुत बार विकार पैदा नहीं 
भी करिया करते, जसे "पिता को, बल को, 'हम को, आदि मपर करई बार दूर-दूर तक 
कर दिया करते है, जंसे उस के बड़े लड्के को" में । उपयु क्त विवेचन का निचोड़ निम्नानुसार 
भ्रदशित्‌ किया जा सकता दहै-- 
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मात्र उपरूपात्मक स्तर पर भिन्न अतिरिक्त ङूपिम 
अविकारील्प (कर्ता | विकारी रूप (अन्य । कारक-चिह्न विभक्ति- 
कारक में प्रयुक्त होने कारकों मे प्रयुक्त हीने । परसर्ग या (विभक्ति- 

वाला) वाला) | प्रत्यय) 
= => ९ 

लड़का लड्के | को 
। तुञ्ज | को|-ए 
वह्‌ उस | को|-ए 
ल्के लड़कों को 
(ए = वहुवचन) (-ओं = वहुवचन) 





आगे विविध वाग्भागों के विकारी उपरूपों का उल्लेख किया जाएगा । सर्वेनांमों को छोड़ 
कर अन्य वाग्भागों मे एकवचन में केवल आकारान्त पुल्लिद्ध शब्द विकार ग्रहण कर के एका- 
रान्त हो जाते है, किन्तु कुष आकारान्त पल्लिङ्ध संज्ञाएं भी विकारी नहीं बनती, जंसे पिता, 
राजा, वक्ता, श्रोता; चाचा, दादा, नाना, लाला, वावा, काका, फूफा; डालडा, डेल्टा, इटा; 
सुदामा, भोला (व्यक्तिवाचकः), कोकाकोला; आगरा, कलकत्ता, मथुरा, अमेरिका, आर्ट लिया, 
कनाडा; इत्यादि । अन्य सभी प्रकार के अन्तो वाले एकवचन पुल्लिङ्ग शब्दं कारक-चिहनों के 
पूर्वं भी स्थिर रूप में अर्थात्‌ अविकारी रहते दै, जसे घर्‌, कवि, हाथी, भानु, भालू आदि । 
एकवचन स्त्रीलिङ्क शब्द भी विकृत नहीं होते । वहुवचन मं पुल्लिङ्ग ओर स्तीलिङ्ग दोनो ही 
प्रकार के शब्द विकारग्रस्त हो कर ओंकारांन्त बन जाते हं। 


एकवचन पुत्लिङ्घ शब्दों के विकार ग्रहण करने वाले विविध प्रकारों का सोदाहुरण 
विवरण निम्नानुसार है- 


अविकारी विकारी 

1. संज्ञा घोड़ा, धोखा घोड़े (को), घोखे (को) 

2. क्रियार्थक संज्ञा करना करने (को) 

3. कतु वाचक संजा रखवाला रखवाले (को) 

4. सवंनाम मै, तू, यह, वह, जो, कौन, मुञ्च, तुक्च, इस, उस, जिस 
कोई किस, किसी (को) 

5. व्यक्ति-सम्बन्ध-सूचक मेरा, तेरा मेरे, तेरे (लड़के को) 

6. निजता-सम्बन्ध सूचक अपना अपने (लड़के को) 
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7. विशेषण 


चौगुना, इतना-सा 
8. वतं मानकालिक कृदन्त दौडता 
9. भूतकालिक कृदन्त दौड़ा हुआ 
10. सम्बन्धवाचक तद्धितान्त का 


ऋतम्‌ 


काला, एेसा, दूसरा, काले, एेसे, दूसरे, 


चौगुने, इतने-से (लड़के को) 
दौड़ते (लड़के को) 

दौड़े हुए (लड़के को) 

के (लड़के को) 


अंत मे, कारकों की वात न सोचते हए विविध प्रकार के शब्दों के अविकारी ओौर विकारी 
रूपो के परस्पर परिवतन के खल कै लिए निम्नलिखित बड़ उदाहरण देखिए- 


अविकारी रूप 

(1) मेरा वह्‌ काला घोड़ा 

का उतना बड़ा वच्चा 

का दौड़ता हुआ चला जाना 
(2) यह वड़ा लङ्का (ने) 

अपना रखवाला (से) 

हमारा दौडता हुआ वड़ा (को) 

पीटना (को कहा) । 


विकारी रूप 
मेरे उस काले घोड़ 
के उतने बड़ वच्चे 
के दौड़ते हए चले जाने (को) 
इस वड़े लड़के (ने) 
अपने रखवाले (से) 
हमारे दौड़ते हए वचड (को) 
पीटने (को कहा) । 
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अष्टाविशः सुतस्तस्य पुलोमा वं भविष्यति ॥ 
शिवश्रीर्वं पुलोमा तु सप्तव भविता नृपः। 
शिवस्कन्धः सातकणिभंवितास्यात्मजः समाः ॥ 
नवविशतिवर्पाणि यज्ञश्रीः सातर्कणिकः। 
षडेव भविता तस्माद्िजयस्तु समा नृपः ॥ 
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ब्रजभावा को उषवाक्योय अघरचना 


र्था प्रक्ञ्च 


०.० डां° धीरेन्द्र वर्मानेत्रजभाषा को तीन प्रमुख भागो मे विभाजित किया है-(१) 
पूर्वी (२) पश्चिमी अथवा केन्द्रीय (३) दक्षिणी । पूर्वी ब्रजभाषा के अन्तगत मैनपुरी, एटा, 
इटावा, बदायूं ओर बरेली की बोलियां आती हैँ । मधुरा, आगरा, अलीगढ़ ओर बुलन्दशहर कौ 
वोलियां पश्चिमी अथवा केन्द्रीय ब्रजभापा के अन्तर्गत आती है । दक्षिणी ब्रजभाषा मे भरतपुर, ` 
धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर ओर पूर्वी जयपुर को बोलियां सम्मिलित की जाती हे। 


इन में पूर्वी ब्रजभाषा पर पूर्वी बोली का प्रभाव होने के कारण विशुद्ध रूप हमे नहीं प्राप्त 
होता है । दक्षिणी ब्रजभाषा में राजस्थानी प्रभाव दिखलाई पड़ने के कारण इसे भी ब्रजभाषा का 
विशुद्ध रूप नहीं माना जा सकता है । पश्चिमी ब्रजभाषा के अन्तर्गत आने वाली बुलन्दशहर कं 
उत्तरी भाग की बोली, खड़ीबोली भौर ब्रजभाषा के संक्रमण क्षेत्रकी वोली होने के कारण विशुद्ध 
नही है । केवल पश्चिमी अथवा केन्द्रीय ब्रज के अन्तरगत आने वाली मथुरा, आगरा ओर अलीगढ़ 
की बोली विशुद्ध रूपसे ब्रजभाषाके रूपमे स्वीकारकी जा सकती टह । 


अतः प्रस्तुत निबन्ध के अन्तगंत केवल इन्ही स्थानों मेंप्राप्य भाषाके सामान्यरूपोंको 
दुष्ट में रखते हुए विश्लेषण प्रस्तुत किया गया हे । 


१.० उपवावयीय संरचना के मूल मे क्रियापद ही होते है, जो सम्पूणं संरचना को शासित 
करते है । किसी भी उपवाक्यीय संरचना के अन्तगंत क्रियापद एक अनिवायं नाभिकीय तत्त्व 
( 011&201% एिप्लाल्म्य) के ख्पमे रहता है । इस बात का यह प्रमाणदहैकि बिना क्रिया 
पदबन्ध (€ 2117456) के उपवाक्यो को उपस्थिति सम्भव नहीं हो सकती है, जब कि संज्ञा 
पदबन्ध के अभाव मे भी उपवाक्यों का प्रयोग देखा जा सकता है । इस प्रकार क्रियापद उप- 
वाक्यीय संरचना की नीव का कायं करते हैँ । वस्तुतः जिस प्रकार के क्रियापद होतेदहैवंसेही 
तदनुरूप उपवाक्य (1०56 {$€} का निर्माण होता है । अतः उपवाक्य की आन्तरिक 


संरचना का नियमन क्रियापदों पर ही आश्रित हे । 
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१.१ ब्रजभाषा मे क्रियापदों की दष्टि से निम्नलिखित उपवावय-प्ररूप प्राप्त होते 


(१) अकमक प्रूप 
(२) सकमेक पररूप 
(३ ) द्विकर्मक प्ररूप 
(४) प्ररणार्थक प्ररूप 
(५) वाच्यीय प्ररूप 


इन का क्रमिक विवेचन यहां उदाहरण सहित प्रस्तुत कियाजारहादै। 
१.१.१ अकर्मक प्ररूप-इस प्रकार के उपवाक्य प्रूप के अन्तगंत प्रयुक्तं होने वाले क्रिया- 


पद अकमक होतिदै। इस केदो अनिवार्य संरचक होते टै कर्ता क्रिया ( अकर्मक )। 


उदाहरणाथ-- 

(१) रामु सोवतुणे। ( रामसोतादहै ) 

(२) किसन जातुषे । ( किसन जातादटै ) 

(३) मीरा घूमत्िषएे। ( मीरा घूमतीदै ) 
' (४) वु गिरतुरएे। { वह गिरता ) 

(५) वु पचिताति ए । ( वह्‌ पद्छताती टै ) 

(६) तू खेलं गौ । ( तू खेलेगा ) 

(७) हौं चलुगी । ( म चलूगी ) 


१.१.२ सकमक प्ररूप-इस प्रकार के उपवाक्यों का निर्माण सकमंक्र क्रियापदों हारा होता 
दै । इस के तीन अनिवायं संरचक होते ्हु--कर्ता, कमं ओर क्रिया (सकर्मक) । उदाह्रणार्थ-- 


कर्ता कमं क्रिया 

(१) छोरा रोटी खातुरे। ( लड़का रोटी खाता ) 
(२) कमला फूल च॒न्तिणे। ( कमला फूल चुनती है ) 
(३) वानं गीतु गायौ । ( उसने गीत गाया ) 
(४) विमला मुह्‌ घधोमति एे । ( विमला मुह धोती टै ) 
(५) वु पानी पिफेगी । ( वह पानी पिएगी ) 
(€) खोरा सवाल पृदतुषे। ( लडका प्रए्न पदता है ) 
(७) वु कहानी सू्नेगौ । ( वह कहानी सुनेगा ) 


१.१.३ द्विकमंक प्ररूप--द्विकमंक प्ररूप की संरचना, द्विकर्मक क्रियापदों द्वारा सम्पन्न 
होती है। इसमें चार अनिवायं संरचक होते है कर्ता, गौण कर्म, मुख्य कर्मं ओौर क्रिया 
(द्विकमंक) । उदाहरणार्थ- 
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कर्ता + गोणकमं + मुख्यकमं + क्रिया 


(१) छोरा कमलाणे फूलुदेतुएे। ( लड़का कमलाको फूल देतादट ) 

(२) वानं रामणे किताब दडुं ( उसने राम को किताव दिया ) 

(३) वु रामे चिट्टी लिखतिषे। ( वह्‌ राम को पत्र लिखती दै ) 
(४) वु मोहन एे खाना परोसत्तिषएे। ( वह्‌ मोहन को खाना परसतीदटै ) 
(५) वु राधापे मेंहदी रचति एे । ( वह राधा को मेंहदी लगाती ह ) 
(६) वु मोहन के काज कितावरु लावंगो । ( वह मोहन के लिए किताव लाएगा ) 


१.१.४ प्रेरणार्थक प्ररूप-इस की संरचना अकर्मक तथा सकमंक दोनोंदही प्रकारके 
क्रियापदों से व्युत्पन्न प्रेरणार्थक खूपोसे हाती है। इसमे चार अनिवायं संरचक मिलते टह-प्रेरक 
कर्ता, प्रेरित कर्ता, कमं ओौर क्रिया । प्रेरित कर्ता का प्रयोग सदव त' परसग के साथ होता दहै। 
उदाह्रणा्थं 





प्रेरक कर्ता + प्रेरित कर्ता +कमं +क्रिया 


(१) वानं रमते किताव पठ्वाई। ( उसने रामत्ते किताव पटृवाया )} 
(२) वु किस्नते पाव दववावतुषएे। ( वह किसन स पर दववाता टै ) 

(३) वु मोहन ते विस्तर विद्धबावतुएे। ( वट्‌ मोहन से विस्तर विद्छवाता है ) 
(४) वाने मोचीते जता वनवायौ । ( उसने मोचीसे जूता बनवाया ) 
(५) वु चछोरीते खाना पकवावति एे। ( वह॒ लड़की से खाना पकवाती हं ) 
(६) वानं पुलिसते चोरू पकरवायौ। ( उस ने पुलिससे चोर पकडवाया ) 


(७) वु सीताते दवाई्‌ भिजवावंगी । ( वह सीता से दवा {भजवाएगी ) 


१.१.५ वाच्यीय प्ररूप-इस प्रकार के उपवाक्यीय प्रख्पकोदो वर्गो मे विभाजित किया 
जा सकता टै- 

(१) कर्मवाच्प्रीय प्ररूप 

(२) भाववाच्यीय प्ररूप 

१.१.५.१ कमंवाच्यीय प्ररूप-इस प्रकार के उपवाक्यों की संरचना में सदेव सकमम॑क 
क्रियापदों का प्रयोग किया जाताहै । ब्रजभाषा की कममंवाच्यीय संरचना में मुख्य क्रिया के भूत- 
कालिक कृदन्तीय रूपके साथ "जानौं सहायक क्रियाकेषखूपों का योग मिलता हैँ । कर्ताका 
प्रयोग ्ते' परसर्गके साथ होताहै। इस प्ररूपके तीन संरचक है कर्ता, कमं ओर क्रिया। 
उदाहुरणाथ- 


कर्ता +कमं +- क्रिया (सकर्मक मुख्क्रिया + "जानौ" सहायक क्रिया) 


(१) बा ते आमु खायौ गयौ । ( उसकेद्वारा आम खाया गया ) 
(२) बाते कामु करौ जाएगौ। ( उस से काम किया जाएगा) 
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ऋतम्‌ 
(३) विमलाते लु सूघ्यौ गयौ । ( विमला द्वारा फूल सूचा गया ) 

(४) वा ते दोरा मार्यौ गयौ । ( उसके दारा लड़का मारा गया ) 

(५) बा ते पाड घोयौ गयौ । 


( उसके द्वारा पैर धोया गया ) 


(६) मोहनते कितावु पदी गई। ( मोहन के द्वारा पुस्तक पदी गई ) 


१-१.५.२ भाववाच्यीय प्ररूप-इन की संरचना अकमंक क्रियापदों द्वारा सिद्ध होती है। 
भाववाच्यीय रूपों कौ संरचना मे मुख्यक्रिया का भूतकालिक कृदन्तीय रूप तथा सहायक क्रिया 
जानो या मृख्य क्रिया का वतंमानकालिक कृदन्त तथा सहायक क्रिया 'वननौ' के रूप सहायक 
सिद्ध होते हैँ । इस प्ररूप मेंक्रियाके रूप पुरुष-वचन या लिङ्ख-वचन से प्रभावित नहीं होते । 
मुख्यक्रिया ओर सहायक क्रिया के बीच निषेधात्मक "नादं" या नाये" का प्रयोग होता है । इस 
के दो मुख्य संरचक है- कर्ता ओर क्रिया । उदाहरणा्थं-- 


कर्ता + मुख्यक्रिया + नायं |नाईइं + सहायक क्रिया 


(१) वा ते उष्तु नायं वन्तु । ( उससे उठते नहीं वनता ) 
(२) मो ते चल्तु नायं वन्तु । ( मुञ्षसे चलते नहीं वनता ) 
(३) वा ते सोवतु नायं बन्तु। ( उससे सोते नहीं बनता ) 
(८४) बा ते जातु नायं वन्तु । ( उससे जाते नहीं वनता ) 
(५) ब्रा ते उट्यौ नाइं जातु । ( उससे उठा नहीं जाता ) 
(६) मो ते बेट्यौ नाइ जातु। ( मुञ्षसे वंठा नहीं "जाता ) 
(७) वा ते रुकयौ नाइं जाइगौ । ( उससे रुका नहीं जायगा ) 
(८) वा ते जाग्यौ नाइं गयौ । 


( उससे जागा नहीं गया ) 


२-० निष्कषंत : ब्रजभाषा मे उपवाक्य प्रखूपों की ६ प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती ह- 

(१) अकमक प्ररूप = कर्ता क्रिया (अकर्मक) 

८२) सकमक प्ररूप = कर्ता + कमं +- क्रिया (सकर्मक) 

(३) द्विकमंक प्ररूप = कर्ता + गौण कमं + मुख्य कमं +- क्रिया (द्विक क) 

(४) प्रेरणाथंक प्ररूप प्रेरक कर्ता +प्रेरित कमं + कर्म ¬-त्रिया 

(५) क्मंवाच्यीय प्ररूप = कर्ता +-कमं + मुख्य क्रिया (सकर्मक क्रिया का भूतकालिक 
कृदन्तीय रूप) + सहायक क्रिया "जानौ का रूप 

(६) भाववाच्यीय प्ररूप = कर्ता + मुख्य क्रिया (अकमक क्रिया का भूतकालिक 
कृदन्तीय रूप या वतंमानकालिक कृदन्तीय रूप) + निषेधार्थक 
(नाइ नायं) +- सहायक क्रिया ( जानौ' या 'वननौँ' के रूप) 


२.१ आरेख हारा प्रस्तुतीकरण-उपरयुक्त उपवाक्य प्ररूपों को सम्मुख दिए आरेख द्वारा 
दस प्रकार प्रस्तुत किया जा सक्ता है- 
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केचित्त, आस्वादन्यंजकत्वभेव काग्यत्व प्रयोजकं तत्त. शब्दे चार्थं ताविशिष्टमिति शब्द 


वदर्थेऽपि काव्यत्वमिति प्राहुः । केचित्त. “अदोषौ तद्धि शब्दार्थौ सालंकारौ गुणान्वितौ । 
काव्यमेतदिति प्राहुरलंकारविशारदाः 1” ०#०५१०५५० 257१4}, 1.4, (21447) 


काव्यं करोतीत्यादिव्यवहारस्तु शब्दपरतया नेयः । तेनास्वादजीवातुः पदसन्दभः काव्यमिति 
चण्डीदासप्रभृतयः । 4674. 


5. नाद्यः केवले शब्दे केवले चां तद्ग्यवहारात्‌ । 1. 


6. तन्न, आस्वादवदर्थोपस्थापकपदत्वं पदोपस्थाप्यास्वादबद्थ॑त्वं वा काव्यमिति विनिगमना- 
विरहेणोभयस्य काग्यत्वात्‌ । 1४4. 


7, नायृते परमानन्दो ब्रह्मनन्दकषहोदरः । यस्य॒ धवृणमातण तदराक्यं काव्यमुच्यते । 164, 1:4" 
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1. वाक्यं रसात्मक कान्यम्‌ । ०१००6०१९, 1.3. 

2. वाक्यं स्याद्‌ योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः । 10५. 71-1. 
3. वस्तुतस्त्वदोषगण वत्काव्यमित्यादिवाक्यप्रतिपादितस्वगविशेषजनकतावच्छदक कान्यत्वम- 
खण्डं कल्पनीयं तदेव लक्षणमस्तु, किमनेनानुगतेन लक्षणेन ॥ ०१८१००१० ०७११4॥५, 1.4 (५५५१)! 
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सृजते हि गुणात्‌ सत्त्वं क्षेत्रज्ञः परिपश्यति । 
संप्रयोगस्तयोरेष सत्वक्ष त्रज्ञयो ध्रुवः ॥ 
स्वभावसिद्धमेवंतत्‌ यदिमान्‌ सृजते गुणान्‌ 
ऊर्णनाभिर्यथा कष्टा विज्ञयास्तन्तुवद्‌ गुणाः ॥4 
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1. यस्माच्चंतन्मया प्राप्तं ज्ञानं वंशेषिकर पुरा 1 114. ¬11. 308.23 
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3. विशतिदेश चेवं हि गुणाः संख्यानतः स्मृताः । 
समग्रा यत्त॒ वतन्ते तच्छरीरमिति स्मृतम्‌ ॥ 41/74. ><11. 308.112 
4. अव्यक्तमाहुः प्रकृति पुरा प्रकृतिवादिनः -** 1074. >. 294.27 
एताः प्रकृतयश्चाष्टौ विकाराश्चापि पोडश ।। 124. +. 294.29. 150 
एतानि नवसर्गाणि तत्वानि च नराधिप । 
चतुविंशतिरुक्तानि यथाश्रुतिनिदशनात्‌ ॥ 1५14. 11. 298.25 
5. वहूनां पुरुषाणां स यथैका योनिर्च्यते । 2024. +17. 338.25 
6. यत्तदेकाक्षरं ब्रह्म नानारूपं प्रदृश्यते । 
आसुरिमंण्डले तस्मिन्‌ प्रतिपेदे तदव्ययम्‌ ॥ 10:५4. -77. 211.13 
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1. संख्यां प्रकुर्वते चंव प्रकृति च प्रचक्षते । 

तत्त्वानि च चतुव्िंशत्‌ तेन सांख्यं प्रकीतितम्‌ ॥ 1420. >. 294. 41 
2. नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं वलम्‌ । ८९५८. >. 304. 2, 
3.  5द114/124 5), & लापा, ए. 73. 

गृणाः पूवस्य पूर्व॑स्य प्राप्नुवन्त्युत रोत्तरम्‌ । 

तेषां तावद्यथा यच्च तत्तक्तावद्‌गृणं स्मृतम्‌ ॥। 
5. द्वाविमौ पक्षिणौ नित्यौ संक्षेपौ चाप्यचेतनौ । 

एताभ्यां तु परो यस्य चेतनावान्‌ स उच्यते ॥ 4146. >+1४. 49.15 
6. अनाद्यन्तावृभावेतौ अलिगो चाप्युभावपि । 

उभौ नित्यावविचलौ महद्भ्यश्च महत्तरौ ॥ {८:५. ¬<. 210. 7 

उष्णीशवान्‌ यथा बस्त्ेस्त्रिभिभंवति संवृतः । 

संवृतोऽयं तथा देही सत्त्वराजसतामसंः ॥ 41824. 77. 210. 12 

विकारं प्रकृति चंव पुरुषं च सनातनम्‌ । 

यो यथावद्विजानाति स वित्ृष्णो विमुच्यते ॥ 1624 >. 210. 35 
7. चलां तु प्रकृति प्राहुः कारणं क्षयसगंयोः । 

आक्षेपसगंयोः कर्ता निश्चलः पुरुषः स्मृतः ॥ 014. > 306. 42 
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अनुलोमेन जायन्ते लीयन्ते प्रतिलोमतः । 
गुणा गुणेषु सततं सागरस्थोमयो यथा ॥1> 
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पुरुषाधिष्ठितं भावं प्रकृतिः सूयते सदा । 

देतुयक्तमतः सवं जगत्संपरिवत्तते ॥1 

दीपादन्ये यथा दीपा प्रवतन्ते सहतलरणः । 

प्रकृतिः सूयते तद्रदानन्त्यान्नापत्रीयते ।12 

अव्यक्तकर्मजा वुद्धिरदेकारं प्रसूयते । 

आकाणं चाप्यह्‌ङ्काराद्रायुराकाणसम्भवः ॥* 

वायोस्तेजस्ततश्चाप अद्‌ भ्योऽथ वसुध्रोद्‌ गता । 

मूलप्रक्रृतयो ह्यष्टौ जगदेतेष्ववर्थितम्‌ 14 

नवद्वारं पुरं पृण्यमेतभविः समन्वितम्‌ । 

व्याप्य णते महानात्मा तस्मात्पुरुष उच्यते + 

टेतुयुक्ताः प्रकृतयो विकाराश्च परस्परम्‌ । 

अन्योन्यमभिवततन्ते पुरुषाधिष्ठिताः सदा ॥५ 
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अचेतनः सत्वसंघातयुक्तः सत्वात्परं चेतयतेऽन्तरात्मा । 

स क्षत्रवित्‌ सवंसंख्यातवुद्धिः गुणातिगो मुच्यते मृत्युपाशात्‌ ॥।7 
(2716 ८) 1९ दात्रा ३च्टुङ (०ाप०१८ (116 0 णण ०८८ पठि (1€ 4104. : 

अनुमानाद्विजानीमः पुरुषं सत्वसंश्रयम्‌ । 

न॒ शक्यमन्यथागन्तु पुरुषं द्विजसत्तम ॥8 
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7074., >+ 1.203.355 
264., ‡11.204.12 
41011., >+1*.47.16 
1014., + 1 * .48.6. 
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संघातपराथंत्वात्‌ त्रिगणादिविपयंयादधिष्ठानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्केवल्याथं प्रवृत्तेश्व ॥। 
सांख्यकारिका-17 
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कायकारणकतृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखान्तं भोक्तृत्वे दठेतुरुच्यते ।।1 
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सांख्याः सांख्यं प्रशंसन्ति योगा योगं द्विजातयः । 
वदन्ति कारणैः श्रष्ट्यं स्वपक्षोद्‌भावनाय वं ॥ 
अनीश्वराः कथं मुच्येदित्येवं शतरूकषण । 
वदन्ति कारणः श्रेष्ट्यं योगाः सम्यङ मनीषिणः ॥ 
वदन्ति कारणं चेदं सांख्याः सम्यग्‌ द्विजातयः । 
विज्ञायेह गतीः सर्वा विकृतो विषयेषु यः ॥ 
ऊध्वं स देहात्‌ सुव्यक्तं विमृच्येदिति नान्यथा । 
एतदाहुः महाप्राज्ञाः साख्यं वें मोक्षदर्शनम्‌ ॥0 
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गपला€ 35 2६ ०7€ ८८ पणल्वृपपर्न्ट्ग्‌ 2152 50लाःटत्‌ 30 पाल ऽद 
§{€८12 ४० 07 प्ा€ ऽद एा1108गणार . 


ज्ञानं महद्‌ यद्धि महत्सु राजन्‌ 
वेदेषु साख्येषु तथव योगे । 
यच्चापि दष्टं विविधं पुराणे 
सांख्यागतं तन्निखिलं नरेन्द्र ॥। 
यच्चेतिहसेषु महत्सु दृष्टं 
यच्चा शास्त्रे नृप शिष्टजुष्टे । 
ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किञ्चित्‌ 
सांख्यागतं तच्च महन्महात्मन्‌ ॥ 
शमश्च दृष्टः परमं बलं च 
ज्ञानं च सूक्ष्मं च यथावदुक्तम्‌ । 
तपांसि सूक्ष्माणि सुखानि चव 
सांख्ये यथावद्विहितानि राजन्‌ ॥1 
[णऽ, पठि 2 608€ इला पार 217ति लाप पतर ज प्राप ६ [02553865 © 
ध€ ऽदढ्ण्८ ऽव्लणा डपा) 70 € 4कौददा८2, १६ ६20 106 521 2६ ० 9705 10 
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वररुचिक्‌त प्राकृत-प्रकाश कं अध्ययन तथा बंरक्षण मं ्राकत- 


मञ्जरी-योकाक्ार का योगदान 
मोती जाल रस्तोगी 


प्राकृत भाषा के प्राचीनतम वैयाकरण वरदचि के श्राकृतप्रकाशः की प्राज़तमञ्जरी टीका 
एतिहासिक क्रममें द्वितीय स्थान पर संस्थापित कीजा सकती है। यह्‌ छन्दोबद्ध टीका है। 
इसकी जिस हस्तलिखित प्रति! का उपयोग पिशल ने क्रया था वह श्रष्ट ओर अपूणं धी । 
स्थान-स्थान पर पाठ स्पष्ट नहोने के कारण वह्‌ सम्यक्‌ रूप से इसका अध्ययन न कर सके। 
उनकी दृष्टि में यह टीका विशेष महत्व की नहीं है ।* पिशल कौ दृष्टि में इसका प्रणेता कोई 
दक्षिण भारतीय है, जिसका नाम ओर काल दोनों अज्ञात है । प्राकृतमञ्जरीकार सवं प्रथमः 
भगवान्‌ सूयं को नमस्कार करके, महामृनि* कात्यायन का स्मरण करते है, जिनका प्राकृत कान्य 
सुधा-निष्यन्द-निभंरा सृक्तियो से सुशोभित है। तत्पश्चात्‌ वह वरचि की बन्दना करते 
है । वह कात्यायन-प्रणीत प्राकृत-काव्य-सागर के उस पार पहुचने की इच्छा से ही, प्राकृत सूत्रों 
की व्याख्या, करने के लिए उद्रत हो रहे हैँ । उनकी दृष्टि में कात्यायन कवि है, ओर वररुचि 
वयाकरण । फलतः टीकाकार स्वयं कात्यायन नहीं है । 
१. रायल एशियाटिक सोसाइटी, लंदन की प्रति थी । इसमे वरर्चि की ६.१८ तक ही टीका 

प्राप्त थी । 
२. देखिए पिशेल प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, § ३३ पृष्ठ ७१, तब तक प्राकृतमञ्जरी 
प्रकाशित नहो सकी थी । किन्तु अब तक इसके तीन प्रकाशन हो चूके है 1 अन्तिम 
प्रकाशन वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९७२, १० बलदेव उपाध्याय 
ने प्राकृत-प्रकाश के साथ सम्पादित कियादहै। 
देखिए प्राङृतमञ्जरी टीका श्लोक सं १, २, 
वही, ३, ४ ओर ७. 
वही, ६. 
वही, ८. 
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व्रतम्‌ 


प्राङृतमञ्जरीकार प्राकृतप्रकाण की उपलब्ध प्राचीनतम टीका भामह की 'मनोरमावृत्ति 
से सुपरिचित है । महाराष्ट पर भामह ने वररुचि के ४२५-४२६९ सूत्र दिए दनमेसे 
प्राकृतमञ्जरीकार ने ३०१ सूत्रों को भामह के तद्रूपमे; २३ सूत्रों को लगभग तद्रूप मे; ओर 
५२ सृतो को किञ्चित्‌ अन्तरः के साथ (= ३७६ सृत्त)* सुरक्षित रखा है । भामह के २९ 
सूत्रों का प्राकृतमञ्जरीमे अभाव दै । (इनमेसे १२ सूत्रों का सभी टीकाओं में अभाव है ।) 
केवल १८-१९ सूरो का पाठ विवादग्रस्त दै । प्राकृतमञ्जरीकार अपनी व्याख्या में भी भामह 
का सामान्यतः अनुमोदन कर रटे ओर उनके ८० प्रतिशत उदाहरणोंको भी सुरक्षित रख 
हे हं, किन्तु कुद स्थलो पर वह भामह कौ व्याख्याका खण्डन भी करतें आर भामहका 
अपेक्षा कुद विशेष वातं भी बतलाते ह । 


„ प्राकृतमञ्जरीकार अपनी प्राकृत-मञ्जरीमे (;) वररुचि के सूत्रोंका अथं स्पष्ट करेग, 
(1) रूप-सिद्धि का ज्ञान करा्येगे ओर (7) यथाविधि गण' पदृगे-ये तीन प्रतिज्ञाये करके 
सूत्र-व्याख्या आरम्भ करते दहं । ओर इन तीनों ही प्रतिज्ञाओंका आदि से अन्त तक अक्षरश 


पालन करने के लिए प्रयत्न शील रहते ह- 


(क) प्राकृतमञ्जरीकार वररुचि के सूत्र कै प्रत्येक महत्त्वपूर्णं शब्द की स्पष्ट व्याख्या 
करते हुए. उसके महत्व का भी विवेचन करते हैँ । यथा- 


१.१ में "आदेः की व्याख्या । आदेः' से क्या अभिप्रायदहै? भामह के 'पदादि' से" नहीं दह। 
प्रथम “अ' से है 1 यह्‌ शब्दादि भी हो सकता है, अथवा द्वितीय त्रृतीय अक्षर मेभीहो 
सकता दे 

१.१४ में ^° पदादेः' का अभिप्राय है 'वाक्यादेरिति शब्दस्य । 'वाक्यादि में" । यह्‌ अथं 

केवल प्राकृतमञ्जरी स्पष्ट कर रहीदै, ओर रामपाणिवाद इसी की पुष्टि करते 


२३ को प्राकतमजञ्जरी ने ५ श्लोकों में वहुत विस्तृत व्याख्या कीदहै। वररुचि के अधिः 


कार-नियमों की अवदेलना" पर सद्धेत करते हण सामान्य नीत्तिकी शरण ली 
एकवारमनूग्राह यं स्खलितं क्षम्यतामिति! । अन्य प्रकारसे भी शद्धाका समाधान 


॥पणकीषायीषणीणमभीणगिर मिी 
9 ॥ 


१. प्राङृतमनञ्जरी टीका आदि से अन्त तक ए्लोक-वद्ध है, जव कि अन्य सभी टीकाकार ग्य 


का सहारा ले रहे हं । फलतः इसके सूत्र-पाठादि में अन्य की अपेक्षा, स्थान-स्थान पर यत्‌- 
किञ्चित्‌ अन्तर दुष्टिगत होता है, छन्दोवद्ध होने के कारण नगण्य है । 

२.. .भा० के सूत्रपाठ कोतद्रूप मेही सुरक्षित रखने मे सर्वाधिक सफलता प्रा० मं० कार 
को उपलब्ध हुई है । सं० सु० कार भा० के सान्निध्य कोउस सीमा तकन पासके 
जिप्षका प्रा० म० कारने सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। 

३. देखिए प्रा° मं० टीका श्लोकसं १० 


आदेरिति तदादेः स्यान्न पदादेरिति स्मतिः। इसे अन्य किसी भी टीकाकारने इस खूप 
मे स्पष्ट नहीं किया है। 
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किया है । पुरुषः" शब्द पर विचार करके, “इतेस्तः' (१.१४) पर पुनः विचार 


कियादहै। 

२.४७ स्नुषायां ण्ट्‌ः' की स्नुषा शब्दे त्वयुक्तस्य पक्रारस्य विकल्पतः ण्टत्वमुक्तं -अयुक्त प 
ण्ठ होता टै विकल्प से-यह व्याख्या करके प्राकतमजञ्जरीकार सद्कुत करते हैक 
पूरे परिच्छेद में अयुक्तः की दही वात कटी गयी हं। अन्तिम सूत्र में कवि (वररुचि) कंसे 
स्बलित हो सक्ते हैँ ? “उत्तीर्य दुस्तरं सिन्धुको नु पारे निमज्जति, जो दुस्तर सागर 
कोपार कर चूका, पार पर्टुच कर कंस डव सकता? अन्य क्रिसीका ध्यान इस 
ओर नहीं गया । 

अधो मनयाम्‌'-की ८ श्लोकों मं 'उपरिस्थ' आर “अधः\की बहुत विस्तृत व्याख्या 
घूमा फिराकर करईप्रकारसे की दै । ध्युगपत्‌ लोपः प्राप्ति होने पर “अधः लोप 
टी होगा, उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया दटै। 


९४१ 
९ 


३.३१ क्षमा -वृक्ष-क्षणेपु वा' की सोदाहरण व्याख्या करने के पश्चात्‌ प्राकृतमज्जरीकार स्पष्ट 
करते ट-"सह रत्वेन न छत्व वृक्षे, भूयः क्षणेऽपि च । वाच्ये कालांशके चेव, विभाषा 
तु व्यवस्थया । वृक्ष' शब्दम रसुत्वादेश होने पर, ओर श्ण शब्द के "कालांशः 
अथ हने पर छ नहीं होता है । 

३.३५-३६ वररुचि नेदो सूत्र दिये ह । दूसरे सूत्रकी व्याख्या के अनन्तर, प्राकृतमजञ्जरीकार 
परामशं'" देते है, “ठप स्पोः फ इति वक्तव्ये, तन्त्रेणवात्र शासने । कृतो योगविभा- 
गोऽयं, योगभेदेन युक्तयोः ।* कि सूत्रकार को एक ही सूत्र देना चाहिये था, किन्तु 
संयुक्त व्यज्जनों के भेदसे (ओौर परिस्थिति भेदसे भी) उसने स्वयं योग-विभाग 
कर दिया है) 

३५३ "मयुक्तः स्याद्‌ वकारस्तु युक्तयोराग्रतास्रयोः। प्राकृतमञ्जरीकार की ही व्याख्या 
मान्य है । भामह से लेकर रामपाणिवाद तक अन्य सभी टीकाकारो को व्याख्या 
भ्रामक है । 

३.५९ "विकषं इति युक्तस्य पृथक्कारः स उच्यते" प्राकृतमज्जरी ने ही स्पष्ट कियाद्चुहे। 

४.७ “अन्रान्त्य हल इत्येषा पञ्चमी तत उत्तरः । स्त्रियां विहित आकारो वाग्‌ वाचादिग्‌ 
दिसा भवेत्‌" ।॥ रामपाणिवाद इसकी पुष्टि करते हें । 

४.२० प्पृष्ठाक्षिप्रष्नाः स्त्रियां वा-इनमे विकल्प से स्त्रीलिङ्ग होता दहै। प्रथमशदोका 

अन्य लिङग नपसक है, ओर प्रश्न" का पुल्लिङग । केवल प्राकृतमञ्जरीकार अन्त 

मे संकेत करते है, "अथवा त्रयः' तीनों लिङग होते है । 


१, माकंण्डेय अपने श्राकृत-सर्वस्वं' मे इसी के अनुरूप सूत्र दे रहे है 1 
२. इससे रेफान्त शब्दों मे भी “आः का आगम हो जायेगा । फलतः वरचि का ४.८ सूत्र 
दोनों कौ दृष्टि मे अनावश्यक हो गया । 
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४.२८ प्राङृतमञ्जरी (ओर इसके अनुकरण पर रामपाणिवाद) ने, इसे दो सृत्रोंकेलूपमें 
विभक्त किया है । “स्थिति परिवृत्तिः" को एक सूत्र (आओौर अधिकार सूत्र) केरूपमें 
ओर अवशिष्ट (आदंश) को दूसरे सृत्तके' रूप में। अन्य टीकाकार इस विषयमे 
मौन दै 1 प्राङृतमञ्जरीकार ने स्थिति परिवृत्तिःःकी व्याख्या करते हुए यह भी 
स्पष्ट क्ियादहै कि यह्‌ परिवर्तन हल्‌मात्र मे होता है, स्वरों मे नहीं-'तयो्हल्‌- 
मात्रयोरेव ।' 


४.३३ प्राकतमजञ्जरीकार १२ शब्दों को पढ़कर घोपणा करते कि दाढादि शब्दों की गणना 
अशक्या है, कंसे ? "एपामपरिमेयत्वात्‌' दाढादीनां पदं प्रति । न शक्या गणना वीची- 
गणयेत्‌ को नु सागरे ॥।' सागर की लहरों को कौन गिन सकता? 

५.१-२ प्राकतमजञ्जरीकार (ओर रामपमाणिवाद) ५.१ में “अतः' को पष्ट्यन्त*, ओर ५.२,३ 

पञ्चम्यन्त मानते है, जव कि भामह ने इसके ठीक विपरीत ५.१ में पञ्चम्यन्त ओर 
५.२ मे षष्ट्यन्त माना है । 
५.१६ “जसश्च वा ओत्वम्‌'- 
इदुतोर्जस ओत्वं वा, चकारेण ससोऽपि वा 
इदूतोरव्यकारः स्यात्‌, तदा णो न भवेद्‌ यथा।। 
भामह च' से "णो' की अनुवृत्ति करते रहै, किन्तु प्राकृतमञ्जरीकार उसका स्पष्टतः 
निषेध करते है । 


५.३७ "आमन्त्रणे" विन्दु किसके स्थान पर होगा, भामह ने यह्‌ स्पष्ट नहीं किया, किन्तु 
प्राकृतमञ्जरीकारः कर रहेरहै। 


६.१० तद ओत्वं इससेन्रूयात्‌ तदः स्वेनाप्यचा सह्‌'-तद्‌ के पञ्चात्‌ आने वाले 'ङसि' के स्थान 
परतो ओ' होता ही है-सवने कहा है । "तद्‌" के टि भाग सहित ङसि के स्थान पर 


ओ स्पष्टतः' प्राकृतमजञ्जरीकार ने कहा है । रामपाणिवाद ओौर मार्कण्डेय भी इसकी 
पुष्टि कर रहे हैं । 





१. प्राकृतमञ्जरी के सूत्रपाठ की पुष्टि माकं० कर रहे दहै) 


२. ओर “सौ' सप्तम्यन्त माना दै। “अ' के स्थान पर ओत्व विधान मानारहै "सु" के परे 
रहते । पुरुषोत्तम ओर माकंण्डेय इसकी पुष्टि कर रहे हैँ । 
३. रामपाणिवाद भी यही कहु रहे रहै। 


पुरषोत्तम, माकंण्डेय, राम शर्मा तकंवागीश के साथ मुबोधिनीकार (सु०) भी इसकी 
पुष्टि कर रहे ह, किन्तु भामह मौन दै । 
५. यद्यपि सञ्जीवनी भौर सुबोधिनीकार का मत भिन्न दहै। 
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व्याख्या अवश्य संक्षिप्त रह गईदै, फिर भी सूत्र की स्पष्टता पर प्रभाव नहीं षडा है । किन्तु 
कुद स्थानो पर व्याख्या अपणं टै; अस्पष्टः है अथवा असङ्खत दै । यथा-- 


(ख) कुद्ध स्थलों पर (यथा-२.१४, ४४; ३.२०; ५.२, ३४) प्राकृतमञ्जरी की 


कि 


२.३३ पर प्राकृतमञ्जरी का “अथं निर्देण' न करना, उसकी लीके. विपरीत है । फलतः 
खटक रहा दै । 

२.४४ "अष्टादशपयन्ताः दशादयाः स्युदहादयः' कट्‌ कर भी, उदाहरण केवल १ ष्दह'ही 
देता दै । 

४.१ व्याख्यातो बहुत विस्तृत कीट, ओर सभी प्रकार के उदाहरण दिएरहै, किन्तु उनका 
क्रमवद्ध विश्लेषण नहीं करिया है] 

५.३४ प्राकृतमजञ्जरीकार यह्‌ नहीं वतलात हैँ कि प्रस्तुत सूत्र मं अर आदेश “आर' (५.३१) 
का अपवाद है, ओरन यही संकेत करते ह किं विकलत्पसे उत्‌ होता है, जव कि 
भामह, संजीवनी, सुबोधिनी, रामपाणिवाद सभी स्पष्टतः निर्देश करते है, जौर विकल्प 
से 'उत्‌' वतलाते टै । 

७.२३ भामह ओर प्राकृतमजञ्जरी- दोनों मेही धातु के गुणों ओर लिड प्रत्ययादि पर 
प्रकाश का अभाव है? 

७.२५ “अस्तधतिोभवेद्‌ भूते काले---आसी इत्ययमदेशः-प्राकृतमजञ्जरी पुरुष ओर वचन 
के विषयमे मौन है, रामपाणिवाद भी। 

१.२८ प्राकंतमञ्जरी व्याख्याः में ४ शब्दों का पाठ श्रष्ट है । इन शब्दों में जहां जहां क्व 
मुद्रित है, वहां "क" होना चाहिए । 

१.३४ प्राकृतमञ्जरी व्याख्या में "चेत्‌" शब्द का प्रयोग अनुपयुक्त प्रतीत होता है। 

२.३४ प्राकृतमञ्जरी का "कुञ्जे खः' सूत्रपाठ, ओर व्याख्या में कुञ्जं, खुञ्जं' पाठ अशुद्ध 
ओर असंगत है । अन्य सभी आचायं खुज्जो' दे रहे दह? 

२.३८ भभिसिणी' के स्थान पर प्राकृतमञ्जरी का भिसिनी' पाठ अशुद्ध है। 

४.१०, ४.११, ५.१२, ५.१५, ६.६, ७.७, ८.२२, ८.३५ इत्यादि पर प्राकृतमञ्जरी 
व्याख्या पाठ असङ्खत है । यथा- 

४.१० प्राकृतमञ्जरीकार को ४.७के समान ही यहां भी व्याख्या करनी चाहिये थी। 
वररुचि के सूत्र मे षदः'के स्थान पर अत्‌" पाठ होता, तो प्राकृतमञ्जरी में दोष 
न आता । 


१. यथा २.२५ में प्राकृतमञ्जरी का यह कहना ®उस्यां कोठे तढं कोठ" इत्यादि । इसके फल्‌- 
स्वरूप नित्ति दोल्ची को श्रम हुमा है । 
२. वाराणसेय सं° वि० विद्यालय प्रकाशन । 
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४.११ यहां 'दिक्‌' का प्राकृतमज्जरी (ओर रामपाणिवाद) में अभाव अनुचित दै, जव कि 
भामह से हेमचन्द्र तक सभी ने श््रावृष' के पूर्वं 'दिक्‌' शब्दम भी ^स' स्वीकार 
कियाद । 
४.२१ स्त्रियां वेत्यमूतः सूत्ाद्‌ वाधिकारोऽपि दृष्यते कहकर वा का अधिकार मानना 
असंगत है । उसे “अनुवृत्ति' कहना चाहिये,* भामह ओौर रामपाणिवाद की भाति! 
५.१२ प्राकृतमञ्जरी (ओर रामपाणिवाद) के सूत्रपाठमें^एच सुपि" के आगे अडिडसोः' 
का अभाव अनुपयुक्त है । फलतः व्याख्या भी "करेभ्मि' उदाहरण युक्त, नियमविरुड 
दै । वररुचि के अनुसार ड़ ओर ङ्स के पूवं अदन्ताङ्ग कोन "एत्‌" होता है ओर 
न दीघं । ओर यह वहूत ही महत्वपूणं तथ्य है । 
५.१५ पष्ठ एक वचनम 'अग्गिणो'के साथ 'अग्गओ'ः ओर 'वाउणों' के साथ 'वाअओ' 
रूप असंगत दहै । भामह अग्गिस्स, वाउस्स' देता है । 


„(9 
„40 


° किमादिभ्यो ङसो वा भवति स्त्रियाम्‌" कटने के पण्चात्‌ “अथवा तद्वत्‌ पञ्च स्युरि- 

दमादयः == इदमादि पाचों सेप्रारकृतमञ्जरीकार का कटना असङ्गत है ।' क्योंकि वह्‌ 

स्वयं ६.७-९ तक 'किमादि' तीन काटी ग्रहण कररटेटैं 

७.७ प्राकृतमज्जरी व्याख्या तो ठीक है, किन्तु 'अधो' ओर हः' के मध्यमे व्यवधान आ 
जाने से इन दोनों का शब्द-क्रम श्रामक हो गयादहै 

८.२२ प्राकृतमञ्जरी का सूत्रपाठ गौर उदाहरण पाठ सवः अशुद्ध । 

८.३५ प्राकृतमञ्जरी का “ओवा सअइ्‌' उदाहरण पाठ असङ्गत है । 


(ग) भामह जहां अधिकार-क्षेत्र वतलाने मे स्खलन करता दहै, प्राकृतमजञ्जरीकार वहां 
भी सचेत है । यथा- 


२.३१ पर "अनादाविति मुक्तं, तदादेरिति पदे पदे । अधिकारोऽयमा "नो णः सवत्र" इत्यमुत 
पुरा। 


(घ) वररुचि सम्प्रदायमें प्राकृतमञ्जरीकार प्रथम टीकाकार रहै जो "गणपाठ" देते 
है, जव कि स्वयं भामह ने गणपाठका विना उल्लेख किये हए, कतिपय प्रमुख शब्दों को उदाहरण 
खूपमेदेकर ही सन्तोषलाभ कियाहै। इसप्रकार के सूत्रों की व्याद्या करके, गणके दो-तीन 
उदाहरण देकर, फिर पूरा "गणपाठ ' प्राकृतमञ्जरीकार देते है, ओर यदि कहीं कोई मतान्तर अभि- 
व्यक्त करना हुमा तो अपनी व्याख्या के अन्तिम अंशमेंहीउसेभीदेदेते है-यह है प्राकृत- 


१. रामपाणिवाद के अनुसार ४.२२ म 'वा' की निवृत्ति हो जाती है। 

२. रामपाणिवाद इसी से प्रभावित|भ्रमित होकर कहते है, “पक्षे वक्ष्यमाणमोत्त्वम्‌ । अग्गओ 
इदं । वाज इदं ।' इसकी पुष्टि अन्यत्र नहीं होती है । 

३. यद्यपि नित्ति दोल्ची (नी° डो०) ने इसका कोई संकेत नहीं क्रिया है | 





ऋ 
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मञ्जरीकार की शलो । दूसरी ओर जहां-जहां उनकी दुष्ट में “आक्रति गण' टै, वहां वहु उनका 
च 


स्पष्ट शब्दतः निर्देश करते र्ट। उदाहरण कं 


२.७; ३.२४, ३०; ४.५, १५; ८.५८ इत्यादि कोदेवा जा सकता हे । 


लिए १.२, ५.१०, १८, २९. ३६, ४२; 


ङ) प्राकरतमञ्जरीकार वररचि के सामान्य नियमों का "उत्सर्गेण पदे पदे; सामान्येन 


पदे पदे, प्रायेणात्र पदे पदे, अथवा शब्दे गब्दे विधानतः' कट्‌ कर निर्दण करते हैँ । यथा- 


१.२५ 


३.१४ 


(च ) 


(ख) 


"ऋकारस्य त्वकारः (ऋ 7 अ) स्यादुत्स्गेण पदे पदे। फिर इसके अनेक उदाहरण 
देते ह । अन्य स्थलोांके लिए १.३५, ४१; २.२, १५, २०, २४, ३१; ३.१०, १२, 
२८, ३५; ४.१२ इत्यादि का अवलोकन क्रिया जा सकता दह । 

प्राक्रतमञ्जरीकार वररुचि के अपवाद सूत्रोंका भी सङ्कत करते रहते ह । यथा- 


"आपीड वर्तमानस्य पूवं सूत्रापवादतः'--'आपीड' शब्द मेंप--म होता है, जोकि पूर्वं 
सूत्रे (पो वः) का अपवाद दटै। 

० यब्टिस्तेन भवेल्लट्ठी पूर्वेसूव्रापवादता-'यष्टि शब्दमय > 
पूवं सूत्र (आदेर्योजः) का भपवाद है । 

“स्तम्ब शब्दे स्त इत्यस्य थादेशः प्रति विध्यतः । स्तम्बं > तम्ब, उपरि लोपेन । 


षे, 


ल होता दै, जोकि 


‹स्तम्भ शब्दे स्त इत्यस्य खकारादेश इष्यते थकारस्यापवादन“ इत्यादि 


वररुचि के सूत्रों की व्याख्या करते हृए अनेक स्थलों पर प्राङृतमज्जरीकारने 


कुं महत्वपूर्णं सिद्धान्तो का भी निर्देश किया है । प्राकृत-नियमोंके व्यवहार ओर उनके 
क्षेत्र-विस्तार के समीक्षण मे इनका बड़ा महत्त्व है । यथा-- 


२.९ 


२.४७ 


३.२ 


| माः काः 





'प्रायः' शब्द के अर्थ भौर प्रयोग का उल्लेख करते हूए, श्राकृतमजञ्जरीकार ने यहां 
वर्णं के "लोपालोपनियामक', “श्रुति स्वारस्य" ओर श्रुतिव्ररस्य' का संकेत कियाद, 
ओर दोनों के अनेक उदाहरण दिए है, जो सभी नये हें । 

“युक्तादेशो हि युक्तस्येत्याहः केचिदसाधु तत्‌' । कुचं लोगों का यह सिद्धान्त कि “युक्त 
व्यजञ्जनादेश' युक्त के स्थान परदही होता है असाधु दै । प्राकृतमञ्जरीकार ने इसकी 
घ्रोषणा की है। 

वररुचि ने ३.१ से उपरिस्थ वर्णो का, ओर ३/२ मे अधः स्थित वर्णो के लोप का विधान 
किया है । पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिति मे कोई समस्या नहीं होती रहै, किन्तु जहां एक ही 


१. रामपाणिवाद भी यही कहते है । 


२. "वहुलं प्राय इत्युक्तं, प्रायः कात्यायनेन वं ।' “` 
विभ्रमात्‌ ।' 


भाय इत्यस्य शब्दस्य बहुलाथेत्व- 
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स्थल पर दोनों को युगपत्‌! प्राप्ति होती है, वहाँ क्या होगा ? प्राकरृतमञ्जरीकार 
सिद्धान्त निर्देश करते है-'अधो लोपविधिर्वलीयसी' । 

३.३ इन तीन वर्णोमेसे किन्हींदो की एक साथः उपस्थिति होने पर क्या होगा ? इसके 
लिए भी सिद्धान्त दिया है-'अन्योन्योपगमे तेषां वुप्येतोत्तर उत्तरः" । उत्तरध्वनि का 
लोप करना चाहिए । इसे उन्होने उदाहरणो द्वारा भी पुष्ट कियादहै। 

४.१ "दीघंस्य ह्रस्वता नित्या संयुक्तोत्तरता यदि'-संयोग-परक संस्कृत दीर्घस्वर, प्राङरृत में 
नित्य हस्व हो जाते ह । इस सिद्धान्त का कहीं अपवाद नहीं मिलता है । 

४.३२ जिन 'सवंलोकसामान्य' शब्दों की सिद्धि सामान्य लक्षणोंसे नहीं हो पाती, उन्हे 
'दाढादिगणः' मे रख लेना चाहिए । 

(ज) इस लेख के प्रारम्भसे किए गए निर्देण से भामह ओर प्राक्रृतमजञ्जरीकार के 
परस्पर धनिष्ठ सम्बन्धे ओर भामहके व्यापक प्रभाव का सहज टी अनुमान करिया जा सकता 
है । प्राकृतमञ्जरीकार भामट्‌ के सूत्र-पाठ ओर उदाहरणों का यथाशक्ति संरक्षण, ओर भामह 
की व्याख्या" का प्रायः अनुमोदन करते, किन्तु कुद सूत्रों मे अन्तर भी दुष्टिगत होता 
है, यथा- 

(1) प्राकृतमजञ्जरी मे भामहके २९ सूतरोंका अभाव दै, इनमे १२सूत्रोका 
सर्वत्र अभाव दै, ११ सूत्रों का प्राकृतमञ्जरी ओर रामपाणिवाद 
दोनो मे अभाव है ओर ६ सूत्रों का केवल प्राकृतमजञ्जरी में 
अभावः है। 


(४) वररुचि के केवल २०-२५ सूत्रों में प्राकृतमजञ्जरी के पाठमें (भामहकी 
अपेक्षा) विशेष अन्तर है । ये सूत्र संजीवनी ओौर सुबोधिनी के तद्रूप हं। 


(५) प्राक्‌तमञ्जरीकारने केवल ४ ही अतिरिक्त सूत्र-१.१७ क, २.२६ क, 
३.६१ क ओर ४.२७ क लिषएर्है। ४.२५ क को प्राकृतमजञ्जरीकारने 
वरसुचिकेरूपमेटही सुरक्षित रखा दटै। 


(५४) भ्राकृतमजञ्जरी मे (भामह की अपेक्षा) कुछ नये आदेश|अतिरिक्त रूप, 
तो कभी-कभी रूपान्तर के भी प्राप्त होते हैँ । यथा- 

१. इसके लिए विशेषकर १.६, ७; ३.१७, ६४, ६५; ४.६; ६.१, ३९६ ओर ३७ सूत्रों 
कौ दोनों की व्याख्या का भवलोकन कीजिए । 

२. १.७, २.५, ३७; ३.३७, ५६ (इसका पुरुषोत्तम ओर मार्कण्डेय में भी अभाव है); 
५.२५, ८.५, १०, २० एवं ६१; ९.१३ ओर ९.१७. 

३. २.११, १८, ४०; टत; ५.१९, ३९; ६.४४, ७.२१; ८.३६, ५३ एवं ९.१४ । 

४. ६.२७, ८.५२, ५२३, ५९, ६५ ओर ६९। 
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१.३ 


२.६ 


च्‌ ध ३ ३ 


५.३ ८ 


९.३१ 


भामह ईपत्‌ 7 इसि केवल एक ल्प देते हैँ । किन्तु प्राकृतमञ्जरीकार ईसि मौर 
ईसदो अतिरिक्त रूप देते हैँ । 


‹स्फटिक-निकपं°-भामट ने णीकरेभः' (२.५)-सीभरो के लिए स्वतन्त्र सूत्रं दियादहै, 
जवकि प्राकृतमञ्जरीकारने इसी सूत्र मं ° शीकरेषु कस्य हः पढ़कर भसीह्रं' दिया 
टै । अन्य सभी टीकाकारः; रामशर्मा गौर दैमचन्द्र भी प्राकृतमञ्जरीकार का अनु- 
मोदन कररटेरैँ। 

पृष्ठाक्षि प्रष्नाः? -भामहने इन शब्दोका प्रयोगदो लिगोंमे स्वीकार किया था, 
किन्तु प्राकतमञ्जरीकार ने अथवा त्रयः' कटकर-तीनों लिगो मं प्रयोग स्वीकार क्रिया 
है । 

प्राकतमञ्जरीकार सूत्रस्य सभी आदेशो को मानते हुए एक आदेश (आल के स्थान 
पर ‹इअल्ल' पटृते हँ । इसे रामपाणिवादने ज्यो का त्यों सुरक्लित रकार । 


भामह ने "पीत" शब्द से विकल्प से स्वाथे “नः' प्रत्यय स्वीकार किया है, किन्तु प्राकत- 
मञ्जरीकार 'पतिशब्दात्त्‌ केपालिचित्‌ पक्षे वत्वं किलेष्यते' कहकर 'पीअवं' भी स्वी- 
कार करते है । 

"टा ङसि ङस्‌०"-भामह्‌ स्त्रीलिग में तीन विभक्तयो मे, चार-चार मादेश विधान करते 
दै, किन्तु प्राकृतमजञ्जरीकार एक “उसि' ओर वदढाकर (चतुणमिविशेषतः) ओर 
आदेश मे एक “उत्‌' आदेश बढ़ाकर, प्रत्येक से ५-५ आदेश स्वीकार करते है । “ङसि 
विभक्ति में कोई कठिनाई नही है । माकंण्डेय ओर रामशर्मा भी इसमे नित्य, ओर 
हेमचन्द्र विकल्प से वही आदेश स्वीकार कर रटे, किन्तु अतिरिक्त आदेश “उत्‌' की 
अन्यत्रसे पुष्टि नहींहो रहीहै। 

जसादि विभक्तयो मे ऋकारान्त भत शब्द में भामह के २-२ रूपों के स्थान पर 
प्राक्तमजञ्जरीकार ३-३ रूप देते है-भत्तुणो, भत्तारा ओर भत्तु । 

'जण्‌ शस्‌ ङसां णो'-भामह "णो नित्य मानते है, किन्तु प्राकूतमजञ्जरीकार ने 
'णोत्वं विकल्पेन विधीयते" विकल्प से मानकर राआ-राआणो। राआणे-राआणो। 
राइणो-रण्णो उदाहरण दिए ह । 

युष्मद्‌ शब्द से टा ओर ङि विभक्ति में भामह भौर प्राकृतमञ्जरीकार दोनों ही ४-४ 
पदादेश विधान कर रहे हैँ । ३ पददश समान हँ 1 एक मे अन्तर है। भामह तुमे 
प्राजृतमञ्जरीकार (तुए! । 

युष्मद्‌ शब्द से षष्ठी-एकवचन-दोनों ६-६ पदादेश दे रहे ह । ५ पदादेश बिल्कुल एक 
है । एक मे अन्तर है। भामह तुम्म । प्राकृतमञ्जरीकार तुन्भ । प्राकृतमञ्जरीकार के 
पदादेश की पुष्टि माकेण्डेय ओर रामपाणिवाद कर रहे हँ । संजीवनी भौर सुबोधिनी 
मौन है। 
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६.३४ भ्राक्तमञ्जरीकार (रामपाणिवाद ओर माकंण्डेय) ने भिस्‌ परक दो ही आदेश 
'तुज्जेहि, तुम्हे हि'-स्वीकार किए है । भामह एक अत्तिरिवत 'तुम्मेहि' भीदे रहे 
संजी वनी ओर सुबोधिनीकार इसके स्थान पर 'तुञ्भहि' दे रहे है| 


१.११ 
१.२० 
२.८ 

२.३० 
२३.५८ 
४.१५ 


४.३२ . 


१.२२ 


२.४ 
२.२७ 


_३.६३ 


(५) 


(४) 


वररुचि के माहाराष्टी प्राकृत पर ९ परिच्छेदो को केवल भामह ओौर 
प्राकृतमज्जरीकार स्वीकार कर रहे ह, शेष सभी टीकाकार ८ परिच्छेद 
मानते है । दोनों सवदि्जंस एत्वम्‌" से छठे परिच्छेद का आरम्भ करते 
है । किन्तु अन्य टीकाकार, पुरुषोत्तम, माकंण्डेय, रामशर्मा ओर 
हेमचन्द्र-वंयाकरण सवंनाम सूत्रों को भी संज्ञा सूत्रों वाले पञ्चम परि- 
च्छेदका ही अंग मान रहेटहैं। 
प्राकृतमञ्जरीकार भामहकी केवल व्याख्या काही अनुमोदन नहीं 
करते, वरन्‌ भामह के ८०९८ उदाहरण शब्दों को भी सुरक्षित रख 
ठे 1 हा, कुचं स्थलों पर भामह के कुद (विशेषकर अप्रचलित) 
णब्दो का प्राकृतमञ्जरी में अभाव अवश्य खटक जाता है, यथा-- 


मे तइ, तआ, जइ, जओआ । 
मे पुस्तक, मुक्ता । 


मे पडिसरो । 


मे मूखर, अड गुरी ओर किरात । 
मे देव, अशिवं, अश्व, मित्र, दुःखित । 


मे पारावत । 


में चातुलिअं, मण्ड्रो, घरे, माअंदो । 


(४) दूसरी ओर प्राकृतमञ्जरीमें कभीतो भामह का शब्द किचित्‌ अन्तर 


से प्राप्तदहो रहादहै, तो कभी वित्कुल नये शब्दोंसे भी साक्षात्कार हो 
जाता है, जिनकी पुष्टि अन्य टीकाकार|वेयाकरण कर रहे हैँ । यथा-- 


भामह प्राकृतमञ्जरीकार 
मे मुकुर ॥ मुकुल 
गुर्‌ ॥ अगर 
मे सीभरो॥ सीह्रं 
अधणो ।॥। घण 
पलंघणो ॥ पलअघणो 
क्ष्मा>खमा ॥ छमा? 


१. रामशर्मां गौर हेमचन्द्र दोनों ही सुरक्षित रक्वे हुए है । ्‌ 
२. माकण्डेय, हेमचन्द्र ओर रामपाणिवाद इसकी पुष्टि कर रहे है । 
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३.४७ वेञ्भलो !, विहूलो । बीहलं 
४.२७ त्रन्द, वदं ॥ चवन्दर्‌, वदं 

प्राकृतमजञ्जरीकार ने बहुत से नये मतिरिक्त शब्द भी दिए है यथा-- 


१.२ मे प्रकृतिः, १.२० तण्ड; १.२८ 
वृन्तं, धृतं, वृत्तिः; १.३१ मं कदु 
१.८२ में पौरव, रौद्र; 


मे म्रदद्घ, विसृष्ट, भृत्य; १.२९ में वृन्तं, ताल- 
णं, माहणादि (= शब्द); १.३६ में कडढवो; 


> 

५८ मे-धूर्तादि ओौर सेवादि में ७-७ शब्द; ४.५, ३३ में यावदादि ओर दाडादि 
६-६ शब्द; ४.१६ मांसादि मं ८ शब्द; ३.३ | 

वक्रादि में ३-३ शब्द- नमूने के लिए देखे जा सकते हं 


इस प्रकार अपने पूर्वंवर्ती टीकाकार भामहकौ मनोरमा वृत्तिमें दृष्ट कमीक्ो दर 
करनेमे, वररुचि के सूत्रों तथा तन्नि हित पदों के महत्त्व को स्पष्ट करने मं, वरचि के गणसुत्रो 
केरूपोंका प्रत्यक्षीकरण कराने में प्राकृतमजञ्जरीकारने वड़ी ही महत्वपूणं भूमिका निभाई 
है । उत्तरवर्ती टीकाकार सदानन्द, वसन्तराज, रामपाणिवाद ओर वेयाकरणों में माकंण्डेय, 
राम शमंन्‌ सेलेकर हेमचन्द्र तक प्राकृतमञ्जरी के प्रभाव से अपने को मक्त न रख सके । 
उन सभी ने प्राकृतमञ्जरी से अपनी अपनी आवश्यकतानुसार सहायता प्राप्त कौ हे । 


१, मार्कण्डेय, रामशर्मा, भेन्भलो ॥ सं ० सु० भिन्भलो । हेमचन्द्र भिन्भलो ओर विन्भलो 


दोनों दे रहे है । 
२. रामपाणिवाद नेवृंदरं-वृंदं भौर सुबोधिनीकारने बन्दर ओर सञ्जीवनीकार ने बन्दर 


पाठ दिया है। 
३. 'मारिसो' का सर्वत्र अभाव है । शेष सभी उदाहरण हेमचन्द्रमे प्राप्त है। 





~---~ ~> ~~ न्न् 
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माम्मटं काव्यलक्षणम्‌-साङ्गोयाङ्ग विश्लेषणम्‌ 
गोपराञरु रामा 


तददोषौ शब्दार्थौ सगृणावनलंक्ृती पुनः क्वापि" इति हि माम्मटं काव्यलक्षणम्‌ । एतदीय- 
विचारात्‌ पूर्वे प्राचीनकाव्यलक्षणानि विचायन्ते । तथाहि, 
काव्यलक्षणविषये वहोः कालात्‌ मतवंमत्यं वतंत । तत्र केचन शब्द एव काव्यमिति, 
केचना्थं एव काव्यमिति केचन शब्दार्थौ काव्यमिति च विवदन्ते । काव्यं द्िविधं भवति-द्ण्यं, 
शरव्यञ्च । तत्र दुश्यकान्यस्य षड़विंशल्लक्षणानि भरतेनाभिहितानि । तानि प्रकृताचुपयोगान्नात्र 
प्रस्तूयन्ते । 
भरतमूनेरनन्तरं समुद्भूतेन भामहाचार्येण शब्दाथंयोः साहित्यमेव काव्यतया स्वीकृतम्‌ । 
अत एव तं रुक्तम्‌--““शब्दाथौं सहितौ कान्यमि"'ति ।* एतश्च शब्दायंयोमिलित्वा काव्यत्वं वततत 
इति व्यवस्थापितम्‌ । परन्तु तत्र कतरस्य प्राधान्यं स्वीकृतम्‌ इति तु निश्चेतुं न शक्यते । 
यतो हि- 
रूपकादिमल्कारं वाहयमाचक्षते परे । 
सुपां तिडां च व्युत्पत्तिं वाचां वाञ्छन्त्यलंकृतिम्‌ ॥। 
तदेतदाहुः सौशब्द्यं नाथंव्युत्पत्तिरीद्शौ । 
शनब्दाभिधेयालङ्कारभेदादिष्टं दयं तु नः ॥* इति 
ए्लोकाभ्यां शब्दार्थोभयप्राधान्यवादिनो भामहाचार्या वत॑न्त इति प्रतीयते । अत एव काव्य- 
लक्षणघटकं “सहितौ'" इति पदं सङ्खच्छते । एषामेव मतं स्वीकुवंन्ति महाकवयो माघाः-- 
नालम्बते नंष्ठिकतां न निषीदति पौरषे । 
शब्दाथौ सत्कविरिव इयं विद्धानपेक्षते ` 


~ ~ ~ --~ ~=-- --~ ~ ---= 


१. काव्यप्रकाशः, का ४ सू०। 
२. भामहविरचितकाव्यालंकारः, १.१६ 
३. तत्रव १४, १५ 

४: शिशुपालवधम्‌, २.८६ 
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केचनान्येऽप्याचार्यः प्रामाणिका इदमेव मतं स्वीकुवन्ति । तत्त्‌ स्फुटं भविष्यत्यनुपदमेव । 


भामहानन्तरं समुद्भूतेन दण्डिना भामटकृतकाग्यलक्षणात्‌ विपरीतं काव्यलक्षणं 
निरमायि - 


“शरीरं तावदिष्टाथेव्यवच्द्िनना पदावली ।' इति। 


अस्मिन्‌ काव्यलक्षणे शब्दस्येव प्राधान्यमर्थस्यव उपसर्जनत्वं स्वीकृतमिति सुष्टु प्रतिभाति । 
एवञ्च शब्द एव काव्यमित्येषां सिद्धान्तः । णब्दस्य॑व काव्यत्वं स्वीकुरवंत्स्वाचार्येषु दण्डी एव 
प्रथमः । भामहः ओौदीच्यकः । दण्डीतु दाक्षिणात्यः । अत एव तयोरवेपरीत्यं सञ्जातमित्यत्र 
नास्त्याश्चयेम्‌ । अत्त एव शब्दस्यैव काव्यत्वं स्वीकुर्वन्तौ प्रसिद्धाचायंव्यौँ दाक्षिणात्यावेव । 
प्रथमो दण्डी । द्वितीयो जगन्नाथः । भामहकृतकाव्यलक्षणात्‌ दण्डिकृतकाव्यलक्षणे किञिचत्‌ 
वंलक्षण्यं वरीवत्ति इति तु ववतं शवयते । यतो हि भामहकृते काव्यलक्षणे यद्यपि 
शब्दाशयोः साहित्यं काव्यं भवतीत्युवतम्‌ तावता काव्यस्य शोभा न सम्पद्यते । अर्थात्‌ काव्यस्य 
शोभातिशयसम्पादकटेतुत्वं केवलशब्दार्थसाहित्ये नारतीति कृत्वा दण्डिकतकाव्यलक्षणाश्चयणे 


नास्ति किचिद्‌ वाधकमिति तन्मतम्‌ । भामहकृतकाव्यलक्षणात्‌ दण्डिकृतकाव्यलक्षणमेव परमिति 
यावत्‌ । 


यद्यपि दण्ड्याचार्यादुत्तरकालिकराचार्येः शब्दस्य काव्यत्वं नैवाभ्युपगतम्‌ तथापि 
इष्टाथेव्यवच्छिननत्वं प्रकारान्तरेण स्वीकृतम्‌ 1 इष्टाथंग्यवच्दन्नत्वं दण्ड्याचार्यमते पदावल्या- 
मेव वतते । अन्येषां मते तु शब्दार्थयोरिति भेदं व्यवस्थापयामः। अर्थशब्दस्य प्रयोजनत्वरूपा- 
स्वीकारे एतत्‌ सवं सम्पद्यते । 


दण्डयाचार्यादनन्तरं प्रादुभूतेन तत्रभवता वामनाचार्येण गुणालङ कारयुक्तौ शब्दाथा 
काव्यमिति स्वीकृतम्‌ 1 अत एवोक्तम्‌-- 


काव्यशब्दोऽयं गुणालङ का रसंस्कृतशब्दा्थंयोवं्तत''२ इति । भक्त्या तु शब्दार्थमात्र- 
वचनोऽत्र गृह्‌.यते 1" इति च । 


भामहवत्‌ वामनाचार्येणापि शब्दाथंयोः काव्यत्वं स्वीकृतम्‌ । तदनु गुणालङ कारविशिष्टत्वं 
शब्दाथयोरावश्यकमिति व्यवस्थापितम्‌ । 


उद्‌भटाचार्यः कान्यस्य लक्षणं नैव कृतम्‌ । सद्रटाचार्यंस्तु शब्दार्थयोरेव काव्यत्वं 
व्यवस्थापितम्‌ । उक्तं चंतेस्तथा “ननु शब्दाथौ काव्यम्‌” इति । 





१. काव्यादशंः, १.१० 
२. काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः, १. १.१ (वृत्तिः) 
३, इद्रटकृतकाग्यालद्कारः, २.१, 
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एभिभमिहाचा्यंवत्‌ णब्दाधेयोमिलित्वा काव्यत्वं वततत इति स्वीकतम्‌ । एषां कान्यलक्षणे 
किमपि वंशिष्टयं नावलोक्यत भामहाचायंदण्ड्याचायंकृतकाव्यलक्षणयोः परस्परं वं म्यं तिष्ठ- 
दपि वंलक्षण्यं किल्चित्प्रतिभाति । रद्रटाचायंकृतकाव्यलक्षणे तु न तादृगल्पमपीति न विचार- 
स्‌ टम्‌ ] 
आनन्दवधनाचायः काव्यस्य लक्षणं न कतम्‌ । परन्तु ˆणब्दाधणरोरं तावत्‌ काव्यम्‌" 
दति पूर्वंपक्नोपक्रमावसरे यदुक्तं तस्मादिदमेवावगम्यते यदेते शब्दार्थंयोरेव कान्यत्वमभ्युपग- 
न्तीति । तन्मतेन काव्यलक्षणन्त्‌ समस्तम्रन्थपर्यालोचनया ध्वन्यात्मकशणब्दा्थंत्वं काव्यत्वमित्येव 


पयवस्यति 

भोजराजेन निर्दोषं गणालङकाररसवद्‌वावयं काव्यमिति काव्यस्य लक्षणमभिहितम्‌ । 
एनिः काव्यलक्षणे समीचीनत्वेनाभिमतानि लक्षणानि निक्लिप्तानि । 

कुन्तकाचार्येण पूनः शब्दार्थयोरेव काव्यत्वं व्यवस्थापितम्‌ । उक्तं च तंस्तथा- 
शब्दाथा सहित्तौ वक्रकविव्यापारणालिनि'" इत्यादिना । 

एवं स्थिते सति मम्मटाचार्येः कान्यस्य लक्षणं यत्‌-“तददोपौ गनब्दाधां सगुणावनलड कृती 
पनः ववापी"'ति निमितं तद्‌ विपुलाचार्यस्रणिमनुरुणद्धि इति प्रतिभाति । 

अत्रोपरिनिरदिष्टेभ्यस्तत्तत्काव्यलक्षणेभ्यः कश्चित्‌ कश्चित्‌ अंशः स्वीकतः । तधादहि-- 


ह 


भामहाभिमतात्‌ शब्दां साहित्यतत््वं स्वीकृतम्‌ । अत एव “तत्‌ शब्दाथौ इति 
सङ्गच्छते । 

वामनाभिमतात्‌ कान्यलक्षणात्‌ ““कान्यं च गुणसंस्कृतयोः णब्दार्थयोवतंत'' इत्येतावानंशः 
स्वीकृतः । अल द्कारसंस्कृतयोः णब्दार्थयोर्वर्तत इति तु नैवाद्गीकृतम्‌ । अतो हेतोः “सगुणौ ` 
इति शब्दां विशेषणं सङ गच्छते । "अनलङ्‌ कती पुनः क्वापी^ति च विशेषणं युक्तियुक्तं 
स्वोपज्ञं च वतते । 

भोजराजेन काव्यलक्षणे यानि विशेषणानि लक्षणधघटकानि उक्तानि तानि सर्वाशतया 
स्वीकतानि परन्तु “निर्दोषम्‌” इति कान्यविशेषणं प्रकारान्तरेण मम्मटाचार्येशक्तम्‌ तद्धि 


“अदोषौ '' इति । अदोषावित्यत्र दोषात्यन्ताभाववत्वं शब्दा्थयोनं कल्पते । यतो हि “तथा भूतां 
दृष्ट्वे"' ति स्थले कान्यस्याकान्यतापत्तिः । अतो दोषत्वं नाम रसोद्बोधविघातकत्वम्‌ तच्च 
विलम्बनादिभिः । एवञ्चादोषत्वमित्यत्र नजोऽस्फुटत्वमथंः स्वीक्रियते । तथा च स्फुटरसोदवोध- 
विघातकत्वरूपदोषाभाववत्वादिवि शिष्टशब्दार्थयुगलत्वं काव्यत्वमित्यायातम्‌ । अत एव सुधा- 
सागर्यां भीमसेनदीकषितेरुक्तम्‌-- 


१. ध्वन्यालोकः प° ५ 
२, वृक्रोक्तिजीवितम्‌, १. ७, 
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"“'तथा चास्फटानां रसोद्बोधविरोधित्वात्‌ तद्व्यञ्जनाधीनं काव्यत्वमनव्याहतम्‌ अतस्तद- 
भावो न लक्षणघटकः किन्तु स्फुटानामेव रसोद्वोधविघातकानाम्‌ तद्धिघातकत्वज्च च्युतसंस्कृति- 
क्िलिष्टाविमष्टविधेयांशादीनां शब्दवुद्धिविघटकतया सान्नाद्रसप्रतिवन्धकतया वा दोषत्वं स्वीकृत- 
भित्यवेहि नान्यथा । अत एव वीररसादौ व्यङग्ये श्रृतिकटुत्वं न दोपः । तदूबोधावि रोधात्‌ ` 
इति 1 एवञ्च दोषाविति शब्दाथेयोविशेपणं वृतः स्वीकृतमिति चेत्‌ उच्यते । अग्निपुराणे 
यद्वेदन्यासंस्क्तम्‌-- 


अदोषं गुणवत्‌ काव्यमलङ काररलडः कृतम्‌ । 
रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीति प्रीतिञ्च विन्दति ।1" 


इति तस्मादेव स्वीकृतमिति ज्ञायते । 





एवञ्च “अदोपावि''ति विगेषणमम्निपुराणात्‌, सगुणाविति विशेषणं वामनाचार्यकृतकाव्य- 
लक्षणात्‌ शब्दार्थाविति विशेषणं भामहाचायंकृतकाव्यलक्षणात्‌ स्वीकृतानि । 


अतो हेतोः मम्मटकतकाव्यलक्षणे स्वपूर्वेवर््याचायंकृतकाव्यलक्षणानां परिप्कृतं स्वरूपमिति 
नि:सङ्कोचं वक्तु प्रभवामः । पूवंकाव्यलक्षणेभ्यो वेलक्षण्यं तावदित्थम्‌ अर्ति । तथाहि-- 


“शब्दाथौ काव्यम्‌ इति कथनेन शब्दस्यव काव्यत्वं प्रतिपादयतो दण्ड्याचायंकृतकाव्य- 
लक्षणात्‌ विलक्षणता सिद्धयति अदोपाविति कथनेन भोजराजकृतकानव्यलक्षणात्‌ सा सिद्धयति । 


अपि च “तदल्पमपि नोपेक्ष्यं ---. श्वित्रेणैकेन दुभंगम्‌'” इति दोपषाणामत्यन्ताभावत्वमंगी- 
कूवंतो दण्डिनो मतान्माम्मटं मतं भिन्नमेव । 


“अनलङ्कृती पुनः क्वापि" इति कथनेन “काव्यं ग्राह्यमनङडः कारात्‌" इति त्रूवतां 
वामनाचार्याणां मतेन माम्मटं मतम्‌ एेक्यं नानुभवति । यद्यपि भोजराजादिकृतेषु लक्षणेप्वप्यल- 
ङ काराणां शब्दाय विशेषणत्वेन निवेशः कृतः । परन्तु तत्र॒ शब्दार्थयुगलं काव्यम्‌ उताहो प्रत्येक- 
मिति किमपि कण्ठरवेण न स्पष्टीकृतम्‌ । 


तथा चेत्यं मतवंमत्यम्‌- 
दण्डी--शब्दः कान्यम्‌ 


मम्मटः शब्दाथौ कान्यम्‌ । 
भोजः- निदरषिं काव्यम्‌ 


अदोषौ कान्यम्‌ । 


(अत्यन्ताभावा्थंबोधको निरुपस्गः) (भस्फुटार्थे नज.) 
वामनः-(अलद्कुारग्राटयं काव्यम्‌) अलद्भारग्राह्यमपि काव्यं 
भवति । 





१. काव्यप्रकाशः (सुधास्रागरीसहितः), पृ० २३ 
२. अग्निपुराणम्‌, ३३७.७ 
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मतसाम्यं चेत्थम्‌ । 
णब्दा्थौं काव्यम्‌ भामहः 
वामनः मम्मटः 
सद्रटः णब्दा्थौं काव्यम्‌ 
ध्वनिकारः 
वाग्भटाः 
कुन्तकः 
गुणवत्‌ कान्यम्‌ अग्निपुराणम्‌ सगुणौ शब्दाय कान्यम्‌ 
भोजः, वामनश्च 


अत्रापि वंमत्यं सृष्षमेक्षिकया प्रतिभाति । तथाहि- 
चतुविंशतिगुणेष्वन्यतम गुणोपेतशब्दार्थोँ 


काव्यमिति भोजः दशणब्ददणा्ंगुणेष्वन्यतमेन माधूर्यौजःप्रसादाख्यत्निवु गुणेषु 
गुणेन संस्कृतौ शब्दाथौ काव्यम्‌ इति वामनः अन्यतमेन गुणेन संस्कृतौ गब्दा्थौँ 


काव्यम्‌ इति मम्मटः 


माम्मटकाग्यलक्षणे सर्वाधिकवैलक्षण्यम्‌ “अनलङ्कृती पुनः क्वापि इत्यत्रेव । तथाहि- 
केनापि स्वपूर्ववर््याचार्येणालङ्काररहितशब्दार्थयोः काव्यत्वं न स्वीछृतम्‌ । तेषां मते अलङ्कारा 
एव मूर्धन्यभ्रूताः । अतस्तैरलङ्कारस्य ईपदपि च्युतिः न स्वीछृता । यद्यपि भामहादिभ्रमूखप्राची- 
नाचार्यः कान्यलक्षणप्रसङ्खे अलङ्कारचर्चा न कृता तथापि तदीयभ्रन्थानां पूर्वापरसड गतिपूवं- 
काध्ययनेनेदमेव निर्धारितं भवति यत्‌ ते अलङः कारमाहित्येऽपि काव्यत्वकल्पनामपि नाकापुस्त- 
द्विपरीतञ्च मम्मटाचार्यणालङ काराभावेऽपि काव्यता अडः गीकृता । 

आनन्दवर्धंनाचा्येण यद्यपि काव्यस्य स्वरूपं न विचारितम्‌, परन्तु शब्दार्थशरीरं हि तावत्‌ 
काव्यम्‌ इत्यादिना पूरवपक्नोपन्यासावसरे यदुक्तम्‌, यच्च॒ काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति 
प्रथमकारिकया प्रतिपादितं तदेतत्सवध्यियनेनेदं हस्तगतं भवति यदानन्दमतेनापि निरलङ कृती 
णनब्दा्थौँं काव्यं भवति । व्यवस्थापितञ्च ध्वनेः काव्यात्मत्वम्‌ । एवञ्च तन्मतेन ध्वन्यात्मक- 
णब्दार्थयुगलं काव्यमिति हि काव्यलक्षणं सिद्धयति। मम्मटाचायस्तु स्पष्टभाषयाऽलङ् काराः 
तत्स्थानाच्च्याविताः यत्न प्राचीनतराचा्यः प्रतिष्ठापिताः । सोऽयं परिष्कृतः सिद्धान्तः आनन्द- 
प्रभावितोऽपि स्पष्टोक्ितिद्‌ शा स्वोपज्ञः । अन्यच्च माम्मटं काव्यलक्षणं तात्कालिकसवलिङकारि- 
कसिद्धान्तप्रतिनिधिभूतमाजंनेन च नव्यसिद्धान्तस्थापकमिवाभाति । तथाहि, 

री तियुगस्यैकतः प्रातिनिध्यं सगुणाविति पदेन करोति चेत्‌ “अनलङ्कृती पुनः क्वापि” 
इति पदेनालङ कारयुगस्य प्रातिनिध्यं कुवंदपि कान्येऽलङ्काराणामस्तित्वविषये शंथिल्यं 
प्रकटीकरोति, तेन चालङ काररदहितावपि शब्दार्थौ काव्यं भवतीति नन्यसिद्धान्तस्थापनायावसरो 
दत्तः यद्‌ बलाच्च परवर्त्याचायं विश्वनाथजगन्नाथादिभिः काव्यलक्षणप्रसङः गेऽलङ्‌ काराणां चर्चव 


न कृता | 
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कः खलु काव्यस्यात्मेति जिज्ञासाशान्तये यद्यपि मम्मटैरानन्द इव स्पष्टं न किमप्यालपितं 
तथाप्यात्मत्वनिर्बारणोचितया कविप्रियया भाषया “सगुणौ” इत्यादि उपलक्षणात्मकविशेषणः 


रस एव काव्यस्यात्मेत्याकलितमेव । तद्‌बलादेवानलङ कृती पुनः क्वापि इति सारगभंः विशेपणो- 
पन्यासः कृतः । 


अथात्र मम्मटकतकाव्यलक्षणघटकविशेष्यदलानां विचारधारा तट्टीकाकाराणां गतानु 
सारेण प्रस्तूयते । तथाहि, 


राब्दाथोौ काव्यम्‌ 

मम्मटस्य सिद्धान्तोऽयमासीत्‌ यत्‌ शब्दाथौ मिलित्वा काव्यपदव।च्यं भवत इति । तयोः 
जातिन्यक्तिवत्‌ समवायसम्बन्धावच्द्िन्नत्वम्‌ । जातिन्यक्त्योयधाऽविनाभावरतथा गब्दाथं- 
योरपीति । अत एवोवतं “सिद्धे णब्दाथं सम्बन्ध” इति पातजञ्जलमहाभाष्ये । सत्यपि शब्दार्थयोर- 
विशेषेण काव्यत्वे प्राघान्याप्राधान्यं तु परिस्थितिवणशादन्यतरगतं भवति इति तत्तत्स्थलान्यनुसं- 
न्धेयानि 1 एतदभ्िप्रायेणंव व्याख्यातं माणिक्यचन्द्रंः स्वटीकायाम्‌-““णब्दाथौः मिलितौ जाति- 
व्यक्तिवदन्योन्याव्यभिचारितेन । एतेन शब्दार्थयोभंदवादिनः प्रत्युक्ताः ।"'* इति । एवञ्च कवि- 
निमितकमनीयतातिशाथिनोः शब्दार्थयोः प्रत्येकं काव्यत्वमिति पक्षद्रयमपि निराकृतमिति च। 
यदि शब्दाथौ जातिन्यक्तिवदन्योन्याघ्रयिणौ स्याताम्‌ तहि काव्यत्वं तयोः साहित्य एव 
बतंते । न तु शब्देऽथं वा । यतो हि द्वयोरप्याहलादकारित्वम्‌, न तु प्रत्येकम्‌ । 

तत्र॒ शब्दार्थावित्यनेन शब्दस्य प्राडः निदेशात्‌ शब्दस्येव काव्यत्वव्यवस्थापने मम्मटस्य 
तात्पयमिति कथनं न समीचीनम्‌ । यतो हि द्वावपि चमत्कारकारकौ । अत एवोक्तं भी मसेनदी- 
क्षितः-““तथा चास्वादजीवातुः पदसन्दभः काव्यम्‌, ततत्वञ्च लक्षणमिति, तन्न । काव्यत्वप्रयोज- 
कस्यास्वादन्यञ्जकत्वस्य शब्दाथयोरविशेषात्‌ । अर्थेष्वपि व्यञ्जनावृत््यङः गी कारात्‌ । शब्दा- 
थंयोरत्कर्षापकर्षाभ्यां तदुत्कर्षापकपंग्यवहारात्‌ । विभावायर्थ विशिष्टेषु शब्देषु काव्यत्वं, शब्द- 
विशिष्टेषु तेषु वेति विनिगमनाविरहात्‌" इति च । 

केवलचण्डीदासभट्‌टाचार्येरेव मम्मटकृतकाव्यलक्षणस्य विपरीता व्याख्या करता । तं 
शब्दस्येव काव्यत्वमिति बुद्धया व्याख्यातम्‌ । अत एवोकव्तम्‌-"“आस्वादजी वातुः पदसन्दभं 
काव्यम्‌ इति । 

परन्तु (तदवीते तद्वेद” इति पाणिनिवलेनापि इयोः काव्यताऽङः गी कतंव्या भवति । 

सम्प्रति लक्षणघटकविशेषणानां विचारः टीकाकाराणां मतानुरोधेन प्रस्तूयते । तत्र काव्य- 
लक्षणे त्रीणि विशेषणानि “अदोषौ”, “सगुणौ”, ““अनलङ कृती पुनः ववापि” इति । प्रथमं तावत्‌ 
विशेषणं यस्य त्यागः भावश्यकः तदथं मम्मटेन उपात्तम्‌-“अदोपौ'' इति । 
१. काव्यप्रकाशः (माणिक्यचनद्रकृतसंकेतसहितः), प° ६ 
२. कव्यप्रकाशः (सुधासागरीसहितः), प° २० 
३. काव्यप्रकाशः (दीपिकासहितः), प° १३ 


((-0. ^4<111॥ 81181818 58015।<11 8115180, | (6।५10\/. [14111260 0 91 ॥\4(11114181551111| २6568।6 ^\6806111#/ 


म।म्मटं काव्यलक्षणम्‌-साङ गोपाङगविर्लेषणम्‌ 341 


अदोषौ 

णब्दार्थयोविशेपणतया प्रथमं विनषणम्‌ । शब्दाथौ दोपरहितौ यदि स्याताम्‌ तदेव 
काव्यपदवाच्यौ भवतः । दोपराहिव्यञ्च सर्वधा नापेद्धितम्‌ । अपि तु स्फुटदोपराहित्यम्‌ । सवथा 
दोपराहित्यस्य स्वीकारे “न्यक्कारो ह्ययमेव" इत्यादिकाव्येष्वतिव्याप्तिः प्रसज्येत । अव्याप्त्या- 
दिदोपत्रितयशुन्यमेव लक्षणं लक्षणं भवति । अतः स्फटदोषाभाववत्त्वं स्वीकतंव्यम्‌ । अमुमेवाधं 
मनसि निधाय व्याख्यातं भीमसेनदीक्षितं:- 

“स्फुटत्वं रसोद्रोधाविरोधित्वम्‌ । अस्फुटत्वं रसोद्बोधविलम्बकत्वम्‌ रसप्रकपं विधात- 
कत्वञ्च तथा चास्फटानां रसोदबोधाविरोधत्वात तदव्यजञ्जनाधीनं काव्यत्वमव्याहतम्‌ ` इति। 
अत एव वीररसादौ व्यंग्य श्रुत्तिकटुत्वं न दोपः, तदुद्वोघ्राविरोधित्वात्‌ । इत्थञ्च “तथाश्रूताम्‌ 
इत्यादौ '', “न्यक्कारो ह्ययमेव" इत्यादौ च प्रतिपदजी वातुव्यग्यव्यंग्यप्रतीत्यादेदपिज्ञानतिरोधानात्‌ 
तादणनव्यंग्यवं चित्त्यप्रतीतिविरहविशिष्टदो पन्ञानस्यव विरोधित्वेन सतोऽपि वा दोापज्ञानस्या- 
विरोधित्वात्‌ ध्वनित्वात्‌ ध्वनित्वमग्याहतम्‌ इति । 

काव्यप्रकाशविवेककाराणाम्‌ अयमाशयः-दोपाः व्दवोधविघट्का रसवबोधवि- 
घातकाएच भवन्ति । दोपसामान्याभाववन्तावेव शब्दाथौ काव्यपदवाच्यौ भवतः । अत एवोक्तं त-- 

''अतस्तथाभूतां दष्ट्वा नपसदसि पाञ्चालतनय.म्‌ः इत्यादौ न्यूनपददोपोदाह्‌र्णतया 
वक्ष्यमाणेऽपि काकृसहूकतवाक्याथंव्यंग्यध्वन्युदाह्‌रणत्वं “कृतमनुमतं दृष्ट्वा यरिदं गुरुपातकम्‌ 
इत्यादौ पृनर्क्तदोपोदाहरणततया वक्ष्यमाणेऽपि रोद्ररस्तध्वन्युदाह्‌रणत्वञ्च वक्ष्यमाणं नानुपपन्न- 
मिति । एवञ्च दोपाभाववत्वं काब्यत्वस्वीकारेऽेक्षितमिति सिद्धम्‌ 


सगुणौ 

दवितीयं विशेषणं “सगुणौ'' इति । गणः सहितौ सगुणौ । मम्मटमतानुसारेण माधुर्याजः- 
प्रसादाख्यगुर्णः सहितौ शब्दाथौ काव्यत्वेन व्यपदिश्येते । गुणानां रसः सह समवायः सम्बन्धः । 
अतोऽत्र गुणपदोपादानमात्रादेव रसवत्त्वमपि शब्दार्थयोः सिध्यति । गुणाः रसधर्माः । अत एवात्र 
व्याकुवद्‌भिर्भीमिसेनदीध्लितं रक्तम्‌-- 

काव्यस्य गुणवरत्वं स्वव्यंग्यास्वादसमवायसम्बन्धेन, नतु साक्नात्‌ । तेषां रसकधमत्वात्‌ । 
इति । 

प्रदीपकाराणाम्‌ आशयस्त्वेवं वतंते यदत गुणपदं रसब्यंजकपरम्‌ इति । उक्तञ्च तथा तेः- 

“गुणस्य रसनिष्ठत्वेऽपि तद्व्यज्जकपरं पद"'मिति ।* कि बहुना मम्मटाचायणेवाष्ट- 
मोट्लासे उवतम्‌-- 





१. काव्प्रप्रकाशः (सुधासागरी सहितः), प° २३ 
२. काव्यप्रकाशः (आदशंटीकोपेतः), प° १८ 
३. तत्रव (सुधासागरीसहिते), प° २४ 

४. काग्यप्रकाशः (प्रदीपोपेतः), प° १९ 
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"गुणवृत्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दाथंयोमंता''' इति । एवञ्च रसवत्त्वमपि शब्दार्थयोर- 
पेक्षितमिति सिध्यति । पायंन्तिकपर्यालोचने कृते तु सर्वविशेषणानां सरसौ शब्दाथौ काव्यम्‌ 
इत्यत्रेवाशयस्तिष्ठति । 

अनलङ्कृती पुनः क्वापि इति 


मम्मटाचार्याणां मते क्वचित्‌ स्फ़टालद्भाररहितावपि शब्दाथौ काव्यपदवाच्यौ भवतः। 
अनलङ्कृती इत्यत्र नजो ईपद्थंकत्वम्‌ । ईपत्वञ्चास्फुटत्वमेव । नाऽत्र नजो भाववाचकत्वम्‌ । 
यः कौमारहर इत्यादौ दोषापत्तेः । अत एव टीकाकारररनलङ् करती इत्यत्र नजो ईपद्थंकत्वमेव 
व्यवस्थापितम्‌ 1 "ववापि' इत्यनेन इदं प्रतीयते यत्‌ निरल्कारताऽपि क्वचिदेव काव्यत्वसाधिका 
यत्र रसादिः स्फुटः, न तु सर्वत्र । अत एव ध्वनिकारेण उक्तम्‌--'“अत एव रसानुगुणार्थंनिवन्धन- 
मल्कारविरहेऽपि दछायातिणशयं पुष्णाति । यथा-- 
““मुनिजंयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः । 
यनकचुलुके दृष्टौ दिव्यौ मकरकच्छपौ । इत्यादौ । इति। 
मम्मटाचार्याणामपि मते रसस्यैव प्राधान्यात्‌ रसालंकारयोर्मध्ये रसस्य स्थितिमनुसुत्यव 
काव्यस्य निर्धारणं क्रियते । यदि रसाभाववति काव्ये स्फुटालङ्कारत्वं स्यात्‌ तहि टीकाठृत्‌दीक्षि- 


तमतन कान्यत्व नत व्य्राहन्यत । स्फुटालङ्कारस्य चमत्काराघायकस्य सत्त्वात । नीरसे कन्य 


यदि स्फ्टो न स्प्रादलङ्कारस्त्टि किकरतचमत्कारः स्यात्‌ ? उक्तञ्च तथा भीमसेनदीक्षि्तः- 
""तस्मात्‌ सालद्कारत्वमात्तं न विशेषणम्‌ । किन्तु स्फुटालङ्काररसान्यतरत्वम्‌ । एवञ्च 
रसाविष्टास्फुटालङ्कारभिन्नालद्कारवत्वं विशेषणमिति तत्त्वम्‌'* इति । 
आद्शाच्यटीकाकाराणां मतमत्र प्रकारान्तरेण वर्तंते । तद्धि प्रसिद्धालङ्काराणामभावेऽपि 
उक्तिवंचिव्यसद्‌भावेऽलंका रत्वमेवेति 1 अत॒ एव त स्क्तम्‌-- 


“नामतो निदिष्टानामलद्भाराणामभावेऽप्युक्तिभंगी सतवे साल ङ्कारत्वमेव वंचिव्यमाव्रस्यं- 
वाल ङ्कारत्वात्‌* इत्यतो वक्ष्यमाणेषु निःजेषच्युतचन्दनमिव्यादिषु नाव्याप्तिः" 1 इति । 


माणिक्यचन्द्रमतेऽनलंजृतीत्यत्रेपदल्ारवत्वमव । न तु सर्वथा निरलङकृतीति। 
उक्तञ्च तेन तथा-- 


“अत एव स्फुटालङः का[रविरहेऽपीति ब्रूयात्‌ । विरहणब्दोऽपि सवंधा नाभावं सूचयति । 
तस्य हि संयोगांशेऽपि सद्भावात्‌ ।"*“ इति । 


एवं स्थिते सति माम्मटं काव्यलक्षणं सर्वेरप्यादृतम्‌ इत्येव स्पष्टं प्रतिभाति । अतस्तदेव 
लक्षणं ग्राट्यमिति शम्‌ । 





१. काव्यप्रकाशः, अष्टम उ० का० ७१, सू० ९५ 
२. काव्यप्रकाशः (सुधासागरीसदहितः) प° २५ 
३. काव्यप्रकाशः (जआदर्शाष्यटीकोपेतः), प° १९ 
४, तत्रैव (माणिवयचन्द्रकृतसंकेतसहिते) प° २ 
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लड़के ने कूर्खो तोडी 


चुभु ज सहाय 


"लड़के ने कुसं तोड़ी" इस वाक्य के वारेमे वाच्यकी दुष्टिसदो मतरं । कुद विद्धान्‌ 
इसे कतु वाच्य का वाक्य मानते जौर कुदं विद्धान्‌ इने कर्मवाच्य का वाक्य मानते हँ । प्रस्तुत 
लेख मे दोनों मतो की परीक्षाकी गयी टै । तदनन्तर द्रयात्मक वाच्य-व्यवस्था कै स्थान पर 


क्रमिकः वाच्य-व्यवस्था का प्रतिपादन करते हण दोनों मतों के समायोजन का प्रयत्न किया गया है। 


लक्ष्य वाक्य को कलर वाच्य मानने वाल अपने प्क्षमदो तक देते हं । पहला तकं, इस 
वाक्यमंकर्ताकी प्रधानता है, इसलिए कतु वाच्य है । कमंवाच्य के वाक्य में कमं की प्रधानता 
हाती है, कर्ता गौण होता है । कमंवाच्यमेंकर्ता की यह गौणता इस वात से सिद्ध होती है कि 
वह्‌ यहां वाक्य का वंकत्पिक घटक टोताटै ओर अन्य वेकल्पिकं क्रियाविशेषण घटकों की भांति 
परसर्गीय रचना द्वारा वाक्यमें प्रविष्ट होता दहै।' वेकल्पिक घटक होने से यह्‌ वाक्य मं अनि- 
दिष्ट रह्‌ सकता है । कमंवाच्य के वाक्यम कर्ता अनिदिष्ट होता है, इसे प्रमाणित करने के लिए 
उन भाषाओंकी तरफभी देखाजा सकता है जिनमे निजवाचक रचना ओर कमेवाच्य की 
रचना दोनो के लिए एक ही प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है । निजवाचक रचनाम कर्ता ओर 
कम मे अभेद होता है । कर्मवाच्य की रचना मे कर्ता अनिर्दिष्ट होतादहै, इस रूपमे कर्ता ओर 
कमं मे अभेद होता दहै । दोनों प्रकार की रचनाओंके लिए एक ही प्रत्ययके प्रयोगके मूल में 
इस साम्य को देखना चाहिए 1 हिन्दी मे भी कमवाच्यमे कतां सामान्य रू्पस्े अनिदिष्ट ओर 
अनुपात्त होता है । जव आताहै तव ्वारा' अथवा से'के साथ अता दहै । इस प्रकार विचार 
करने पर लक्ष्य वाक्य सचमुच कतु वाच्य का ही प्रतीत होता है । क्योकि "लड़के ने" वंकल्पिक घटक 
नहीं है । वाक्य की पूणता के लिए इसका प्रयोग आवश्यक है । दुसरा तकं, यदि लक्ष्य-वाक्य 
कमवाच्यकादहैतो भूतकाल में कतु वाच्यका प्यारूप होगा ? 


१. देविए-जेम्स ई० होड, १९७९ 
२. देखि९-२०214 \#, [.311&261६87 & 2 प्प०, 1973 
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ऋतम्‌ 
कत्‌ वाच्य (वर्तमान काल) लड़का कुर्सी तोड़ता हे । 
कृतु वाच्य (भविष्य काल) लडका कूर्मी तोड्गा । 
कतु वाच्य (भूतकाल) ? 


"लके ने कुसो तोड़ो' इसको कतु वाच्य का वाक्य स्वीकार करने पर व्यवस्थामेंजो द्र 
दिखायी दे रहा ह नहीं रहेगा । 


लक्ष्य वाक्य को कतृ वाच्य मानने वाले कमं ओर क्रिया की अन्विति के विपयमे यह्‌ 
व्यवस्था देते हैँ कि कर्ताके साथ परसर्गं काप्रयोग हआ है इसलिए क्रिया उसके साथ अन्वित 
न होकर कमं के साथ अन्वित हुई टै । यह इस सामान्य नियम केः अनुकूल भीदटै कि जिस पद 
के साथ परसर्गका प्रयोग होता है, क्रिया उससे कदापि अन्विति नहीं होती । किन्तु आगे हम 
देखेगे कि कमं ओर क्रिया की अन्विति की यह्‌ व्यवस्था ग्राहय नहीं ह । कर्ता के साथ परसगं 
है, इसलिए क्रिया कमं से अन्वित हई है अथवा क्रिया कर्मका वाचक वन गयी है, इसलिष 
कता कं साथ न्ने का प्रयोग हआ टै, यह विचारणीये) 

अव हम उन लोगों का पक्ष रखेगे जो लक्ष्य वाक्यको कर्मवाच्य का वाक्य मानते हं। 
कमवाच्य के पक्ष मं सनस पटला तकं यहदटैकि क्रिया कमं से अन्वित दहै । किन्हींदो घटकाम 
अन्विति यों ही नहीं हुआ करती है 1 यह्‌ अप्रकट ओर गृढ्‌ आर्थं सम्बन्धो को प्रकट करती है। 
अन्वित्तिकेनहोनि पर भीदो घटकों में आर्थी सम्बन्ध होता है । किन्तु जहां अन्विति है, वहां 
तो आर्थी स॒ग्बन्ध होना ही चादिए । 'चड्केने कर्यो तोडो'. इस वाक्य मे क्रिया विज्ञेषरूपसे 
कमं का वाचकदहै, इसलिए कमं से अन्वित है) इसके फलस्वरूप कर्तामें कतु वाचक "नेका 
प्रयोग हुआ है । क्रिया विशेष रूपसे कर्मका वाचक है, यह इससे भी सिद्ध होता है कि वाक्य 
का रूपान्तरण करने पर, जहां "ने" हट जाता है, क्रिया कृदन्त रूप मे कमं का विशेषण बनती ह, 
कर्ता का नहीं : (लड़के (के) द्वारा) तोड़ हुई कूर्सो । क्रन्त यह्‌ रूपान्तरण नहीं होगा, * कूरसौ 
तोडा हुजा लड़का । अन्यत्र भूतकाल मे जटां क्रिया कर्ता से अन्वित टै, वहां वह्‌ कर्ताकाटी 
विशेषण बनती है- 

खड़का घर गया -> घर गया हुञआा ठ्डका । 
“ गया हज घर । 
कुडका कूर्सी पर वेठा -> कूर्सी पर बंठा हुआ लडका । 
* बेटी हुई कूर्सी । 

इन वाक्यों में क्रिया कर्ताका वाचक है इसलिए कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं 
हुमा है । 

केवल कुं सकर्मक क्रियाएँ जो फल की दष्टिसे कत परक भी होती है, कृदन्त विशेषण बन- 
कर कर्ता की विशेषता बतलाती है । यहाँ क्रिया ओर कर्ता में विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध निहित 


होतादहैजो ^ने' के प्रयोग से भी खण्डित नहीं होता है। यदि लक्ष्य वाक्य में सचमुच क्रिया ओर 
कर्ता में एेसा सम्बन्ध ॒होतातो वह॒ नै' से खण्डित नहीं होता । 
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आदमीने खूब दूध-घी खाया दहै > दुधी खाया हुआ आदमी । 
नौकरने काम सीखा दहै -> काम सीखा हुआ नौकर । 
लड़के ने टोपी पहनी है > टोपी पहना हा ठड़का । 


यट ध्यानदेने योग्यै कि इन वाक्योंमें खाया. सलाद ओर 'षहूनीदै'ये क्रियाएं 
पूर्णं वततमानकाल में हैं । 


निष्कपं यहदहै कि (लड़के ने क्सो तोडी इस वाक्यमें कर्मं ओर क्रिया की अन्विति 
आकस्मिक नहीदै,न दही इसलिए कि कर्ताके साथ नननेका प्रयोग हआ है । बल्कि यह्‌ अन्विति 
इसलिषएदहैक्रि कर्मं ओर क्रियामें विगेप आर्थी सन्निकटता दै, क्रिया कर्मवाचकं है। अन्विति 
पटले, ने' का प्रादुभवि वादमें है । यदिकर्ताओौर क्रिया की अन्विति के टूटने का कारण सचमुच 
ने टतो कर्ता ओर क्रिया की विशेष सन्निकटतातोकमसे कम वनी रहनी चाहिए ओर कृदन्त 
रूपान्तरण करने पर जंसेही'ने' हटे वह सन्निकटता दिखायी पड़ जानी चाहिए, खण्डित अन्विति 
पुनःस्थापित हो जानी चाहिए । किन्तु एेसा कुदं नहीं होता है । क्रिया कृदन्त विज्ञेषण बनने परर 
कता का वाचक नहीं वनती । “कूर्सी तोड़ा हुआ लड़का' असम्भव है । जहां अन्विति के टूटने 
का कारण परसगं होता, वहां परसगं के दह्टते ही अन्विति बन जानी चाहिए । इन वाक्यों 
को देखे- 


भे 


१. (क) लडकेने आल्मारी उठायी । 


(ख) लड़के ने आलमारी को उठाया । 


दूसरे वाक्यम को" का प्रयोग होने से कमं ओर क्रिया की अन्विति नहीं है, किन्तु अन्विति 
के खण्डित होने के बावजूद कर्मं ओर क्रिया की सन्निकटता खण्डित नहीं इई है । क्रिया अव भी 
कमंवाचक है । कृदन्त रूपान्तरण करने पर अन्विति पुनःस्थापित हो जाती है: (डके दारा) 
उठायो हुई आलमारी । वस्तुस्थिति यह है कि सकर्मक क्रिया से वने भूतकालिक कृदन्त विशेषण 
सामान्यतः कतु वाचक नहीं होते । लक्ष्य वाक्य को क्मंवाच्य का वाक्य मानने पर जो वाच्य 
व्यवस्था मे भूतकाल मेचिद्रकी वात उठाते हैँ वे कृदन्त विशेषणो की व्यवस्थामें इसे छिद्र 
मानेगे अथवा नहीं ? 

लक्ष्य वाक्य को कमंवाच्य मानने वालों का दूसरा तकं यह है कि य' भरूतकालिकं होने के 
साथ साथ फलवाचक भी है । फलवाचक होने से यह कमंवाचक है ।' इसीलिए ^तोड़ी' “कसी से 
अन्वित है । अकमक वाक्यमें फल का आश्रय स्वयं कर्ता होता है, इसलिए भ्रूतकालिक अकमक 
क्रिया कर्ता से अन्वित होती है। फल ओर दशा में गहरा सम्बन्ध है। दोनों का प्रादुभवि व्यापार 
से होता है । जब व्यापार पूणं हो जाय तब फल अथवा दशा का प्रधान होना स्वाभाविक है 1 
कमवाच्यमे फलयादशा की प्रधानता को अन्य चिद्धानोंने भी स्वीकार कियादहै। अंग्रेजी के 
कमंवाच्य के वाक्यों की व्याख्या करते हुए कई भाषाविदों ने 8९ को प्रधान क्रिया माना है। 





न~~ 


१, देखिए-कामताप्रसाद गुर, सं° २०३५, पृष्ठ ४०२ | 
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यह्‌ ध्यान रखिए, यह क्रिया दशावाचक है । 8111 \2§ 101८ 1 गाप इस वाक्व को 1.०, 


२०0२ (१९७१) ने इस रूपमे देखा है-- 


वाक्य 
< 
१. प 
.. ९ 
2 र स 
संज्ञा पदवन्ध क्रिया पदवन्ध 
| 
व क्रिया 
र | 
र 3 | | 
सं° प० 48. 1€ । 
^ 
| (=-=: 
क्रिया सं° प° 
| | 
[0०१ ४ ए 


पत ०७९६२५५२, 15105पा६€ (1968) के अनुसार यह रूप होगा- 


वाक्य 
२ 
> 
ह र 
स०्प९ क्रि° प० 
^. 
> = 
क्रिया सं°प० 
8111 ५, १ 
१. 
८3 
2 
+ 
क्रिया सं०प० 
४० १४ 8111 
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1२०91त्‌ \४. 1.28 वलाः9 ओर }0प70 (१९७५) ने कमंवाच्य के वाक्य की आन्तरिक संरचना 
को इस रूप में प्रस्तुत किया टैः- 


वाक्य 
२ 
न 
८4 ९ 
2 स 
संज्ञा क्रिया 
= ८ 
| 3 
24 भ 
> | र 
संज्ञा १ संज्ञार२ क्रिया 


^ (अनिदिष्ट) 


1२०००1१ ४. 1.व7ह्व्लप्डाः ओर 4पा7० ने अपने लेख के अनुभाग ३.३ में कमवाच्य के 
वाक्य में < को प्रधान या उच्च क्रिया मानने के गौचित्य पर विचार किया है । इनके अनुसार 
तिश्चया्थंक (79४४९) वाक्यदो प्रकार के होते दै, व्यापारवाचक भौर दशावाचकं । 
व्यापारवाचकं निश्चयार्थंक वाक्य में प्रधान क्रिया 20 है । दशावाचक निश्चयाथंक वाक्य मे प्रधान 
क्रिया € है । धवा | ण९त, इस वाक्य की आन्तरिक संरचना को इन्होने इस रूप मं 


रखा है- 
28 | 12० कवष) [ तप्पा वगप्णण || 


[पणा श] यह्‌, 0 क्रिया का कमं है । 12 वाक्य के निषेधात्मक भौर प्रश्नवाचक 
रूपोंमे दिखायी देता है । शासा ५५25 पावलाः (€ (206 इस वाक्य को आन्तरिक 


संरचना को इस रूपमे रखा गया हे - 
2०७६ [€ [ पातलाः शतस {2116 | | 


[ पतला कश्षसप ६4016] यह € का कर्ता है । लेखक कमंवाच्य के वाक्योमे भी ४८को 
प्रधान या उच्च क्रिया मानते है, क्योकि कमंवाच्य में कमं प्रधान होता है भौर कमं फल या दशा का 
आश्रय होता है । लेखक अनुभाग ३.५ मे कमंवाच्य ओर क्रिया के पूणंकालिक अथवा भूतकालिक 
रूपों मे गहरे सम्बन्ध का प्रतिपादन करते हैँ । अंग्रेजी मे भूतकालिक कृदन्त का प्रयोग कमेवाच्य 
मे भीहोतादहै ओर क्रिया के पूणंकालिक (261६०४६) रूपो मे भी । इसी तरह हिन्दी मे य्‌ 
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प्रत्यय भ्ूतकालिक ओर फलवाचक दोनों दै । भूतकाल मे व्यापार की पूर्णता सहज रूप में दिखलायी 
पड़ती है ओर यह व्यापारकी पूर्णता फल को जन्मदेतीदहै। वतमान ओर भविष्य में यह्‌ 
स्थिति नहीं है । वही सकर्मक क्रिया वतंम(नकाल ओर भविष्यकाल की अपेक्षा भूतकाल मे अधिक 
सकर्मक होती है । अर्थात्‌ भूतकाल में क्रिया की सकर्मकता वदृ जाती है। सकर्मकता के बढ़ने के 
साथ कमं की प्रधानता बढ़ जाती रै, ओर कमं की प्रधानता के वदने के साथ फल अथवा दशा 
की प्रधानता बढ जाती टै । सकमंकता पर 7811 ]. गाण्ला ओर 821101६ ^. {1100501} 
(१९८०) ने बड़े विस्तारसे विचार क्रियादै। इन्टोने दिखाया दहै कि क्रिया की सकर्मकता 
अनेक कारणो से घटती ओर बढ़ती रहती दै । 


यहा संक्षेपमें नने का सम्बन्ध विभिन्न सहायक क्रियाओं से स्पष्ट करना अप्रासरङ्िक 
नहीं होगा । ने' को ध्यानमे रखकर सहायक क्रियाओं को दो कोटियोंमे विभाजित क्रिया जा 
सकता है ; व्यापारोन्मुख सहायक त्रियाएं ओर फलोन्मृख सहायकः क्रियां । पहल प्रकार कौ 
सहायक क्रिये प्रायः अकर्मक क्रियां है । ये व्यापार की विभिन्न स्थितियों को व्यक्त करती ह| 
दूसरे प्रकार की सहायक क्रियाएं सकर्मक क्रियाणएंदहं।ये फलकी दिशा, स्थिरता आदि का वोध 
कराती हैँ । स्वाभाविक टै, ने' का प्रयोग केवल फलोन्मुख सहायकः क्रियाओं के साथ होतादै। 
दोनों प्रकार कौ सहायक क्रियाँ अपने विशिष्ट अर्थोँके साथ नीचेदी हृई है 





व्यापारोन्मुख सहायक क्रियापुं 





सहायक क्रियाएे ` अथं उदाहरण 
र (व्यापार की विशेषताएं) 
लगना आरम्भ तोड़ने लगा 
चलना आरम्भ कह चला, कह्ने चला । 
चूकना समाप्ति खा चुका । 

पाना (सकर्मक) अशक्यता खा पाया, खाने पाया । 
जाना निरन्तरता, सुकरता खाता गया, खा गया । 
रहना निरन्तरता खाता रहा, ढके रहा । 
आना निरन्तरता कहता आया । 
करना (सकर्मक) निरन्तरता भाड़ स्लोका किये । 
वेठना अचानकता कह वंञा । 


दः ७.०० ण काका क काम 


“पाना के साथ कहीं-कहीं ने' का भ्रयोग दिखायी पडता है । जाना' का .उपयोग सकर्मक को 


अकर्मक बनाने में भी खव होता है, जंसे-कूुचल जाना, धो जाना, छू जाना, सौ जाना, भूल 
जाना, मर जाना, खो जाना, पकड़ जाना, आदि । 
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सा 
फलोन्मुख सहायक क्रियां 


| ~ ~ = 
रे 











क त त त ~ =-= = ~~~ 


अथं । 

सहायक क्रियाएं | _(कलकी विशेषताएं) । उदाहरण उदाहरण 
लेना फल कर्ता की ओर ला ल्या, पड़ ल्या, 

लिख ल्ियिः। 
देना फल किसी अन्य की ओर पट्‌ दिया, लिख दिया 
डालना विकायं कमं , तोड़ डाला? कहु डाला 
रखना स्थिति, दशा समश्च रखा हं । जलाये रखा । 
मारना | फल की विद्रूपता । लिख मारा । 


न्या चं ककरन ~= छ 





मा 

सहायक क्रियाओं के अर्थो को समज्नने के लिए महावाक्य का दखना चाहिए 1 उदाहरण के लिए, 
"खा गया' ओर "खा लिया' में जो अर्थभेद है वह महावाक्य क स्तर पर अधिक स्पष्ट दिखायी 
देता हैँ । दो अलग संदर्भो में इनका प्रयोग देखे 

"तुम कह रहे थे, वह दस लड्ड्‌ नहीं खा सकता । ठेकिन जव वहं खानि वंठातो कुल 
अठारह लडड्‌ खा गया ।' (यहां खाल का प्रयोग उचित नहीं हे ।) 

पहाड़ सौ जिन्दगी वह्‌ कब तक ढोता ? बह विश्राम चाहता था । आखिर एक दिन 
उसने चपचाप जहर खा लिया 1 {यहाँ "खा गया' का प्रयोग उचित नहीं ठे 1) 
पहले संदर्भ में व्यापार पर दृष्टि टै, दूसरे सन्दभं में फल पर । 

लक्ष्य वाक्य पर आगे कु कहने से पूवं हम निम्न रचना पर विचार करना चाहते ह :- 


२. लडके को रोटी खानी है । 
३. लडके को दवा पीनी चाहिए । 
लडके को दवा पीनी पडङ्गी । 


इन वाक्यों मे भीकमं ओौर क्रिया में अन्वितिहै। तो व्याये वाक्य भी कमंवाच्य के 

वाक्य हं ? शायद, हाँ । हम पहले यह स्वीकार कर चुके हैँकरिघटक्ों में अन्विति यों ही नहीं 
हुआ करती । अन्विति निहित आर्थी सम्बन्धो को प्रकट करती हे । फिर यहां भी क्रिया ओर कमं में 
विशेष आर्थी सम्बन्ध होना चाहिए । "खानी है' ओर "पीनौ चाहिए" ये क्रियाएं भविष्योन्मुख हे । 
हें भूतकाल मँ ले जाते ही सामान्य रूप से क्रिया की अनुपपत्ति का अथं निकलता हे 1 लङ्क 
को रोरी खानी थी' इस वाक्यसे सामान्यतः यह अर्थं निकलता है किं लड़के ने रोटी नहीं 
खायी । भविष्योन्मुख होने से ये क्रियाएं फलपेक्षी हँ । फल, भविष्य, प्रयोजन, को, क्रिया का 
ना-प्रत्ययान्त रूप, चाहिए- ये सव एक दृू्षरे से किस तरह संश्लिष्ट है, इसके लिए लेखक का 
अन्य लेख द्रष्टव्य है ।* ये क्रियाए फलपिक्षी है, इससे इन वाक्यों को कमेवाच्य मे मानने की 


१ हिन्दी की परसर्गीयि व्यवस्था, गवेषणा अंक ३८ मे भ्रकाशनाधीन । 
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भूमि भौर ठोस हो जाती ह । पीनौ पड़गी' यह्‌ भविष्योन्मुख नहीं है वयोंकि भ्रूतकाल में त्रिया 
को अनुपपत्ति का अथं नहीं निकलता है । किन्तु इस वाक्यमें मात्र कर्ताकी परतंत्रता कोही 
कमं की प्रधानताके रूपमेदेखा जा सकता है । 


कु एेसे विशेषण ओर्‌ कृदन्त विशेषण प्रयोग में मौज्‌द टँ जिनके विशेष्य कमं होते दं । 
विशेषण-विशेष्य की यह्‌ संरचना उसी तरह भविष्योन्मुख होती है जिस तरह वाक्य (र) ओर 
(३) की क्रियाएु भविष्योन्मुख होती है - 


विशेषण विशेष्य (कमं) 


पीने (के) लायक ) 
पीने (के) योग्य ) 


पौनेका ) पानी 
पीने वाला ) 
पीने को ) 


अन्तिम प्रयोग कम मिलता, किन्तु मिलता; जसे, यह्‌ पीने को पानी टै, यह पानी 
पोनेकोदहे। 


मागे हम कर्मवाच्य के विषयमे जो व्यवस्था देने वाले है, उसमें वाक्य (२), (३) ओर 
(४) को भी स्थान दिया जायगा । 


लक्ष्य वाक्य के दोनों पक्षों को प्रस्तुत किया जा चूका दै । इमे कतूवाच्य मानने वालोंका 
सबसे प्रवल तकर यह टै कि इस वाक्यमें कर्ताका प्रयोग अनिवार्यं है। कर्मवाच्य में कर्ता सामान्यत 
अनिदिष्ट होता दै । जव कभी वाक्यम उसका ग्रहण होता तव उसका दर्जा वही होता है 
जो वाक्य में आने वाले अन्य वंकल्पिक घटकों का होता है । लक्षय वाक्य को कर्मवाच्य मानने 
वालों का सवसे प्रबल तकं यह दै कि इस वाक्यमें क्रिया कमं ओर तदाध्ित फल का वाचक दहै। 
अन्विति इस सम्बन्ध को प्रकट कर रहीटै। इस तरह हम देखते है कि दोनों पक्षों मे वल दहै। 
दस एक वाक्यम दोनों पक्षो का समावेश तव तक सम्भव नहीं ह जव तक हम वाच्य-व्यवस्था 
को द्वयात्मक मानगे । द्रयात्मक व्यवस्था मं कोई वाक्यया तो कव्रृवाच्य है, या फिर कर्मवाच्य । 
एक ही वाक्य थोडा कतु वाच्य टै, थोड़ा कर्मवाच्य है, इसके लिए इस व्यवस्था में कोई व्यवस्था 
नहीं ददौ जा सकती । हमे लगता दै कि हिन्दी मेंकत्रवाच्य ओर कर्मवाच्य के वीच में खाई 
नहीं है किं हमको एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए उद्लना पड़ । हम क्रमशः एक तरफ 
से दूसरी तरफ जा सकते टँ । वाच्य व्यवस्था को क्रमिक व्यवस्था मान लेने पर लक्ष्य वाक्यमें 
दोनो पक्षो का समावेश सम्भव है। लक्ष्य वाक्यको ही नहीं, वत्कि इस क्रम में हम उन अकर्मक 
वाक्यों को भी रख सक्ते है जिन्हे कई वैयाकरण कमंवाच्य मे मानते ह । कमं ओर कर्ताको 
दृष्टि मे रखते हए क्रमिक वाच्य ग्यवस्था को इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है :- 
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( @ अकर्मक वाच्य, तीनों कालों मं प्रयुक्त । उदाहरण-टटना 
(करस ट्ट गयी) 
कर्ता नहीं दह । कमं प्रवान दै 


| | 
6 
| @ जा-वाच्य, तीनों कालों में प्रयुक्त । उदाहरण-तोड़ा जान 
५ (कुर्ता तोड़ी गयौ ) 
2 - | | कर्ता है, किन्तु अनिदिष्टदहै। कमं प्रधान दहै। 
| | @ ने-वाच्य, केवल भूतकाल में प्रयुक्त । ) 
| | उदाहरण-तोडना 
| | | को-वाच्य, केवल भविष्य कालम प्रयुक्त । ) 
( । (लड़के ने कर्षा तोडी । ) 
4 | लड़के को कर्सां तोडनी हे । ) 
हि | | कर्ता है ओर निदिष्ट दै । कर्म प्रधान दै । 
ति 
६ | @ कत्र वाच्य!, केवल वततंमान ओर भविष्य मे प्रयुक्त । उदाहरण-तोडना 
( (लडका कृरसो तोडता है । तोडगा । ) 


कर्ताहं ओर निदिष्टरटै। कम गोण 


ध्यान दीजिए, चारों वाच्यो मे क्रमशः एक-एक लक्षण का अन्तर है । अकर्मक वाच्य में कर्ता 
नहीं ठं, जा- वाच्यम कर्ता है किन्तु अनिदिष्ट है, ने-वाच्य ओर को-वाच्यमं कर्ता टै ओर 
निदिष्ट है, तथा कमं प्रधान है, कतरवाच्यमें कमं गौण हैँ 


यदि हम कतृ वाच्य मे अकमक ओर सकर्मक का भेद लेकर चलें ओर भाववाच्य को भी 
साथलेले तो क्रमिक वाच्य व्यवस्था लगभग परिक्रमाका रूप धारण कर लेगी । इस परिक्रमा 
मंदो विपरीत दिशाएं होंगी 1 एक वार अकर्मक कर्मवाच्य से शुरू करेगे [देखिए परिक्रमा (क)] 
एक वार अकमेक कतु वाच्य से शुरू करेगे [देखिए परिक्रमा (ख) | । 


= - == = = ----- ~~ == - --- ~~~ 


१. अच्छाहोता यदिहसे हम कोई ओर नाम देते ओर कतृ वाच्य का प्रयोग एक ही अर्थं में 
कृरते | | 
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परिक्रमा (ख) 
बेठा जाना 


ठाता है 
ठएगा 


व 
त 


४, 





4 [0 - 
(7 


ए 


ड्‌ 


(। दि 


मठ 


परिक्रमा (क) मे हम उत्तरोत्तर कर्मवाच्य से कतु वाच्य की ओर बढृते हैँ भौर परिक्रमा (ख) 
म॒ हम उत्तरोत्तर कतृ वाच्य से कर्मवाच्य की ओर बढ़ते ह । परिक्रमा (क) में धीरे-धीरे कर्ता 
का अभ्युदय होता है ओौर परिक्रमा (ख) मे धीरे-धीरे कर्म॑ का अभ्युदय होता है। "बैठना 
अकर्मक कतु वाच्य की क्रिया है। बैठा जाना' भाववाच्य की क्रिया दै, जसे- यहां बंठा जाता 
है । भाववाच्य मं कर्तामौर कमं दोनों मे से कोई नहीं होता है । किन्तु भाववाच्य जिस्‌ प्रकार 
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लड्के ने कुर्सी तोडी 353 
कलूवाच्यसे जुड़ा उस प्रकार अकर्मक क्मंवाच्यसे नहीं जुड़ा दै। यही कारण दै कि 
परिक्रमा पूरी नदहींदै, खण्डित है । परिक्रमाकी कल्पनाकरने से कतु वाच्य ओर कर्मवाच्य 
दोनों प्रकारके अकर्मक वावयों मे निकटता दिखलायी पड़ने लगती ह । दोनों के मध्य में भाव- 
वाच्य जो कर्ता ओर कर्म दोनों से निरपेक्न टै। 

इस तरह हम इस निप्कपं पर पहुंचते हैँ कि हिन्दी में वाच्य व्यवस्था क्रमिक है. दयात्मक 
नहीं दै । (लड्के ने कूर्सो तोडी" यह्‌ वाक्य इस वाच्य व्यवस्था मं कर्मवाच्य भी है जर कतृ - 
वाच्य भी । 
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दशरूपक मं प्रतिपादित सन्धि-विषयक धारणा का 
मूल्याङ्कन-कतिपय व्यायोगो कं विशेष परिरक्ष्य भं 


जान देवी श्रीवास्तव 


सुप्रसिद्ध नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थ दशरूपक के रचयिता आचायं धनञ्जय अथंप्रकृतियों ओर 
अवस्थाओं के विवेचन के अनन्तर नाट्‌य-सन्धियों का विवेचन करते हुये कहते हँः- 


अर्थप्रकृतयः पञ्च पञ्चावस्थासमन्विताः ॥। ' 
यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पञ्च सन्धयः 1 ` 


जिसकी व्याख्या करते हुये वृत्तिकार धनिक कहते हैँ - 


अथं प्रकृतीनां पञ्चानां यथासंख्येनावस्थाभिः पञ्चभिर्योगात्‌ यथासंख्येनव वक्ष्यमाणा 


मुखाद्याः पञ्च सन्धयो जायन्ते । 


आचायंद्रय के उक्त विवेचन का तात्पयं यह्‌ है कि बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी तथा कायं 
नामक अथेप्रकृतियों का आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम नामक. अवस्थां 
के साथ क्रमशः संयोग होने पर क्रमशः मुख, प्रतिमुख, गभं, अवमशं तथा निर्वहण नामक सन्धियों 


का निर्माण होता है अर्थात्‌ - 


मुख सन्धि == बीज नामक अथप्रकृति + 
प्रतिमुख सन्धि = विन्दु नामक भथंप्रकृति + 
गभं सन्धि = पताका नामक अथंप्रकृति + 
अवमशं सन्धि = प्रकरी नामक अथंप्रकृति + 
निवंहण सन्धि = कायं नामक अथंप्रकृति + 
११२२ 
२ १,२३ 


आरम्भ नामक कायविस्था 
यत्न नामक कायविस्था 
प्राप्त्याशा नामक कायविस्था 
नियताप्ति नामक कार्यावस्था 
फलागम नामक कार्यावस्था 
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428 ऋतम्‌ 
इस प्रकार आचायं ने अपने उपर्युवत विवेचन में यह तो बताया कि सन्धियां कौन कौन सीर 
तथा उनका निर्माण किन घटकं से होता है किन्तु सन्ध्यां दै क्या ? यह प्रष्न अनुत्तरित रहं 

पि ि गि च रि ~ ~ ष ५ 
जाता है (यद्यपि वृत्तिकार धनिक उक्त कारिका को सन्धिका लक्षण ही मानते दह ।) भतः 
सन्धि का लक्षण करते हये धनञ्जय आगे कहते टै :- 


अन्तरेकार्थसम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति ` 
उक्त कारिकांश को सन्धि का सामान्य लक्षण मानते हुये वृत्तिकार धनिक पुनः लिखते है 
''एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानामवान्तरंकप्रयोजनसम्बन्धः सन्धिः ।` 
जिसका आशय यह है कि एक प्रयोजन से अन्विति कथांशों का अवान्तर प्रयोजन के साय 
सम्बन्ध ही सन्धि है । धनिक की उवत व्याख्या से जो तथ्य सुस्पष्ट रूप से समल्ञ में आता है वह्‌ 
यह्‌ है कि कथांशों का सम्बन्ध सन्धिदहै किन्तु सन्धिके विषयमे इस प्रकारक धारणा स्वय 


नाट्यशास्त्रप्रणेता भरतमूनि को भी अभिप्रेत न भी । उनके अनुसार कथांशों का सम्बन्ध सन्धि 
नहीं है अपितु कथांश (इतिवृत्त के विभाग) स्वयं सन्धिं । वे स्पष्ट कहते हः- 


इतिवृत्तं तु नाट्यस्य शरीरं परिकीतितम्‌ । 
पञ्चभिः सन्धिभिस्तस्य विभागाः सम्प्रकत्पिताः ।। ` 
इन पांच सन्धियों (इतिवृत्त-विभागों) का परिगणन करते हये भरतमूनि पुनः कहते ह :- 
मुखं प्रतिमुखं चेव गर्भो विमशं एव च । 
तथा निर्वहणं चति नाटके पञ्चसन्धयः ।।* 


सन्धि पद का अमिधेय कथांश कंसे हो सकता टै इस तथ्यका प्रतिपादन करते हुय 
अभिनवगृप्तपादाचायं सन्धि" पद का निर्वचन करते हुये कहते टँ :- 


““तेनार्थावयवा सन्धीयमानाः परस्परम द्गैश्च सन्धयः इति समाख्या निरुक्ता, तदेषां 
सामान्यलक्षणम्‌ 1" ^ 


जिसका आशय यह्‌ है कि इतिवृत्त का अंशविरेष स्वयं सन्धि है जो परस्पर अङ्गो के 
साथ सन्धीयमान होने के कारण सन्धि कहलाता है । अभिनवगुप्त के अनुसार कथानक का जितना 
अंश एक विशेष वंचिल्य कौ कल्पना के प्राचुर्यं से युक्त हो वह सन्धि कहलाता है- 





० पञ्चसन्धयः । १.२२, २३ 
१.२३ 


सन्धिसामान्यलक्षणमाह-दशरूपक, पृष्ठ २४ 
नाट्यशास्त्र ९.१ 

तदेव, ९.३७ 

तदेव, १९.३७ अभि० भा०। 


4 ^< ० «५ ^ ~ 
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“प्रकारवं चिव्यकल्पनामया एव सन्धयः ।।'' ` 

नाट्‌यदपंणकार भी भरतमुनि तथा अभिनवगृप्तकीदही धारणा की पुनरावृत्ति करतें 
जव वे सन्धि के विषयमे कहते है 

“सन्धयो मृख्यवृत्तांगाः... ..-.. । मुख्यस्य स्वतन्त्रस्य... .-. -..... महावाक्याथस्यांशा भागाः 
परस्परं स्वरूपेण चाड गैः सन्धीयन्त इति सन्धयः ।` 

साहित्यदपणंकार तो धनज्जयकरत सन्धिलक्षण तथा धनिककत उसकी व्याख्या को अविकल 
रूपमे उद्धत करते हुये भी इतिवृत्तांश को टी सन्धि कहते हँ :- 

““पञ्चधेवेतिवृत्तस्य भागाः स्युः पञ्चसन्धयः ` 

इस प्रकार दशरूपकं से पूर्वंवर्ती तथा परवर्ती सभी आचायं नादटूयसन्धियो के इतिवृत्तांशवाची 
टोनेके ही समर्थक हैँ । स्वयं धनञ्जय भी दशरूपक के तृतीय प्रकाश मे नाटक नामक्र ल्पकभेदं 
के विवेचन के प्रसङ्क में सन्धियों के इतिवृत्तांशवाची होने का प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों मं करते 
टै ।* एेसी स्थिति मे धनज्जयकरृत सन्धि-लक्षण में आये ““अन्तरंकार्थसम्बन्धः'' मं वहूनत्रीहि समास 
मानते हूये यदि उस लक्षण का यह्‌ अथं किया जाय कि “एक मुख्य प्रथोजन से सम्बन्ध होने पर 
जिसका (जिस अंश का) अवान्तर किसी प्रयोजन से सम्बन्ध हो वह (अंश) सन्धि कटलाता टै 
[यह्‌ व्याख्या असंगत नहीं है क्योंकि ह्र सन्धि (जो इतिवृत्त का अंश दै) का सम्बन्ध इतिवृत्तं 
के प्रधान प्रयोजनसे तो होता है, साथ ही प्रत्येक का वीजसमुत्पच्यादि अपने विशिष्ट प्रयोजन से 
भी सम्बन्ध होतादहीहै] तो वहां भी सन्धि कथांशणका टी वाचक वन जाता टै, किन्तु धनिकः 
कौ व्याख्या कोस्वीकार करने पर सन्धि कथमपि कथांश का वाचक नहीं हो सकता । इस प्रकार 
यह्‌ कहना गलत न होगा कि सन्धिविषयक गलत धारणा का मूल धनज्जयकरत उवत सन्धि-लक्षण 
नहीं अपितु धनिककरृत उसकी व्याख्या है । 

नाट्‌यसन्धियों से सम्बन्ध धनञ्जय तथा धनिक कौ धारणा के सम्बन्ध मं दूसरी जो उल्ले- 
खनीय बात है वह यह्‌ है कि सन्धियों के निर्माण से सम्बन्वित जिस प्रक्रिया का प्रतिपादन ये 
आचायंद्रय करते है (जिसका उल्लेख प्रस्तुत लेख के आरम्भमंदहीकियाजा चूकादै) उस 
प्रक्रिया से न केवल पूवंवर्तीं एवं परवर्ती समस्त आचार्यो का वंमत्य है अपितु लक्ष्यग्रन्थोसे भी 
उसकी पुष्टि नहीं होती । एेसी स्थितिमें सन्धि के घटकोंसे सम्बद्ध उक्त धारणा का परीक्षण 
भी प्रस्तुत लेख मे अपरिहायं हो जाता है । 

सन्धियों के सम्बन्ध मे नाट्यशास्त्र के वरिष्ठ व्याख्याता आचार्यं अभिनवगुप्त का यह्‌ 
स्पष्ट अभिमत है कि नाट्‌य-सन्धियां कार्यावस्थाओं का अनुगमन करती है (अथंप्रकृतियों का नही)- 


तदेव, अभि० भारती, भाग ३, पृष्ठ २ (गा०ओऽसी०) 
नाट्‌यदपंण, प्रथम विवेक पृष्ठ ९४ 

साहित्यदपंण ६.७४ 

खण्डशः सन्धिसंज्ञाश्च विभागानपि खण्डयेत्‌ ३.२६ । 
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“सन्धयो ह्यवस्थापरतन्ता 
उन्हीं की सरणि पर नाट्यदपंणकार भी सन्धियों का सम्बन्ध अभंप्रकृतियों सेन मानकर 

अवस्थाओं से मानते हुये सन्धयो को प्रारम्भादि अवस्थाओं से अनुगत वताते हैँ ।* साहित्यदपण 
कार भी यद्यपि सन्धि के लक्षण के प्रसङ्ध मे धनजञ्जयकृत सन्धिलक्षण को ही धनिक की वृत्ति के 
साथ अविकल रूप में उद्धूत करते है तथापि सन्धि केस्वरूपके विषयमेंवेजो कुचं प्रतिपादित 
करते हैँ उससे स्पष्टदहैकिवे भी सन्धियों को अवस्थाओंसे ही सम्बद्ध मानते है, अ्थंप्रकृतियों 
से नहीं । अवस्थाओं के विवेचन के अनन्तर वे कहते हैँ :- 

यथासंख्यमवस्थाभिराभिर्योगात्तु पञ्चभिः । 

पञ्चधेवेतिवृत्तस्य भागाः स्युः पञ्चसन्धयः । 


धनञ्जय के सिद्धान्त को स्वीकार करने में सवसे वड़ी कचठिनाई जो सामने आती है वहं 
है कि उनके सिद्धान्त को स्वीकार करने पर, अथंप्रकृतियों का जो क्रम आचार्यं बताते है, उस 
क्रम अथवा पौर्वापयं का विपर्यय नहीं होना चाहिये । दूसरे शब्दो मे हर प्रवन्ध में गभंसन्धिके 
घटक पताका नामक अथप्रकृति को पहले आना चाहिये तथा अवमशं सन्धि के वटक प्रकरी कां 
वादमे (क्योकि वृत्तांशभूत सन्धियों का क्रमतो सुनिर्चित है अतः रूपकों में गभं सन्धिकेवाद 
ही अवमशं सन्धि की योजना होगी, यदि इन दोनों सन्धियों का विधान विहितदहै तो) पर 
वास्तविकता यह्‌ दै कि लक्ष्यग्रन्थों मे इनके पौर्वापर्य का विपर्यय देखा जाता दै। उदाहरणार्थं आदि- 
काव्य रामायण में ही जटायुवृत्तान्त तथा शव री-वृत्तान्त, जो (प्रदेशभाक्‌ होने के कारण)" प्रकरी 
है, पताकाभरूत सृग्रीव-वृत्तान्त से पूवं सुयोजित हैँ । एेसी स्थिति में यह मानना कहां तक तकंसङ्खत 
दै कि रामायण में अवभशं सन्धि का प्रयोग गर्भसन्धि से पूवं हुआ है ? उक्त सिद्धान्त में दूसरी 
असङ्खति यह भी उठती है कि सहाय-निरपेक्ष नायक के चरित मे पताका-वत्तान्त होता ही नही 
ता क्या उनसे सम्बद्ध रूपको मे गभंसन्धि का अभाव मान लिया जाय? गभंसन्धि के लक्षणम 


१ नाट्यशार्त्र १९.३९ अभिभ्भा० 
२ (क) “सन्धयो मुख्प्रचृत्तांशाः पञ्चावस्थानुगाः क्रमात्‌ ।'' नान्द० १.३७ 
(ख) अवस्याभिः प्रारम्भादिभिरनुगता, अवस्यासमाप्तौ समाप्यन्त इत्यथंः'' ना०द०, पृष्ट ९४ 
३ तल्लक्षणमाह-अन्तरकाथसम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति । 
एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानामवान्तरेकप्रयोजनसम्बन्धः सन्धिः । सा०्द० ६.७५ 
वही ६.७४ 
सानुबन्धं पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ 1 दशरूपक १.१३ 
६ (क) यदि फलसाधने साहाय्यपेक्षाणां नायकानां वृत्तं निबध्यते तदा पताका भवति । नतु 
स्वपराक्रमबहुमानिनामिति । ना०द०, पृष्ठ ७० 
(ख) सहाथानपेक्षाणां नायकानां वृत्ते बीजविन्दुकार्याणि त्रय एवोपायाः । सहायापक्षाणां तु 
पताकाप्रकारीभ्यामन्यतरया वा सह्‌ पञ्च चत्वारो वेति । नाट्‌यदपंण प्रथम विवेक,पू०८० 
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दणशरूपककार “पताका स्यान्नवा कट्‌ कर इस वातका विधान करते टं कि पताका के अभाव में 
भो केवल प्राप्त्याशा नामक अवस्था के सद्धाव में गभसन्धि मान ली जाय किन्तु यह तो उनके 
सिद्धान्त मे एक प्रकार का वदतोव्याघात दै, उक्त समस्या का समाधान नहीं । अपने ही कथन 
दारा उनकी अपनी ही मान्यता का खण्डनटहो रहा है। इस प्रकार लक्ष्यग्रन्थों मं इन अ्थंप्रक्ृतियों 
कानतो आचार्याद्वारा उदहिष्ट क्रमपाया जातादटै ओरन ही सभी का अपरिहार्यत्व । अतः 
नाट्‌यदपेणकार कहते है-““नेपामौटेशिको निवन्धक्रमः सर्वेपामवश्यम्मावित्वं वा 1” * यही नहीं विन्दु 
नामक अथंप्रकृति को भी प्रतिमुख सन्धि तक सीमित कर देना भी भ्रामक दहै । अवान्तर प्रसङ्खं 
दारा मृख्य कथावस्तु के विच्छिन्न टो जाने पर उसे जोड़ने वाला उपाय (अथंप्रक्रति) ह्पक्तमं 
विन्द्‌ के नामसे जाना जाता ।° स्पष्ट एेसा स्थल तो कथानकं में समाप्ति से पूवं तक कहीं 
भी आ सकता टै । नाट्यदपणकार तो स्पष्ट शब्दो मे यह्‌ प्रतिपादित करतें किं यह समस्त 


इतिवृत्त मं कई वार आ सकता 


अतः दणरूपककार द्वारा प्रतिपादित उवत प्रक्रिया ग्राह्य नहीदं । 





इसके विपरीत सन्धियों को अवस्थाओं का अनुगामी मानने में कोई असङ्खति नहीं दिखाई 
देती है, क्योंकि फलागम के लिये उन्मुख प्रायः सभी नायकों के जीवन में ये अवस्थाय आती दं 
ओर उसीक्रमसे आती हँ जिस क्रम से आचार्यो ने इनका उल्लेख किया है क्योकि प्रत्येकं नायक 
सर्वप्रथम फललाभ के लिये ओौत्सुक्यमात्र* (आरम्भ) रखता दिखाई देता है, तदनन्तर फल के न 
मिलने पर उसकी प्राप्ति के लिये सप्रयास होता है,“ उपायों के सद्धाव तथा विध्नोंका शंङ्काके 
कारण फलप्राप्ति की सम्भावनामात्र की अवस्थासे जाता है, विध्नो के अभावकं कारण फल 
की निर्चितप्राप्तिरूप प्राप्त्याशा नामक अवस्था तक पहुंचता है ओर अन्ततः समग्रफलसम्पत्तिरूप 
फलागमः को प्राप्त होता है 1 अतः "एक एक अवस्था के चित्रण से युक्त रूपक का एक-एक भाग 
क्रमशः एक-एक सन्धि है' एसा मानने में कोई असङ्खगति नहीं है । नाटक तथा प्रकरण को दखोडकर 
भाण, वीथी, प्रहसन एवं अङ्क नामक रूपकों मे केवल दो ही सन्धिर्यां- मूख मौर निवहण- 
आचार्यो द्वारा विहित हं । इसी प्रकार व्यायोग तथा ईहामृग में मुख, प्रतिमुख ओर निर्वहण तथा 
समवकार ओर डिम में विमशं को छोड़कर केवल चार ही सन्धियों का विधान नाट्यशास्त्रीय 


~~ "~= -----~ °= ~ ` ~~ ० ~ 


नाट्यदपण, प्रथम विवेक, पृष्ठ ६२ 

अवान्तरार्थं विच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌ । दशरूपक-१.१७ 
'‹अफलादिति बीजवत्‌ समस्तेतिवृत्तव्यापकत्व माह ` ना ०द ° पृष्ठ ७७ 
ओौत्सुक्यमात्रमारम्भः फललाभाय भूयसे 1 दशरूपक १.२० 
प्रयत्नस्तु तदग्राप्तौ ग्यापारोऽतित्वरान्वितः 1 बही १.२० | 
उपायापायश ङ्ाभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भवः । वही १.२१ | 
अपायाभावतः प्राप्तिनियताप्तिः सुनिश्चिता । वही १.१२ 
समग्रफलसम्पतितः फलयोगो यथोदितः । वही १.२२ 
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आचायं करते है । उक्त समस्त रूपकमेदों में तत्तत्‌ सन्धि से सम्बद्ध अवस्था काटी (न किं अथ 
प्रकृति का भी) अभाव स्वीकार करने मे किसी प्रकार की व्यावहारिक कटिनाई नहीं दिखाई 


पड़ती टै! इस प्रकार अधोलिखित आधारो पर दशरूपककार का उक्त विवेचन सवथा 
अग्राह्य हैः- 


१ स्वयं दशरूपककारने गभंसन्धि के विवेचन के प्रसद्ख में पताका के अवश्यम्भावित्व का 


खण्डन किया है", जवकि उनके अनुसार प्राप्त्याशा एवं पताका के मिध्रणसेही गभेसन्धिका 
निर्माण होता है। 


२ पताका नामक अर्यप्रकृति कथावस्तु का अनिवायं अङ्क नहीं है वरन्‌ इसका प्रयोग तभी किया 
ज्ञाता है जवकि नायक अपने उदेश्य की प्राप्ति के लिये सहायक की अपेक्षा रखता हो ° किन्तु 
इसके अभावमे भी पांच सन्धिरयां देखी जातीं] 


९4 


३ पताका केवल गभंसन्धिमें प्रारम्भ दहो यह कोई आवश्यक नहींहै। यह मुख-सन्धिसे 
आरम्भ दहो कर अवमशं-सन्धि पर्यन्त व्याप्त हो सकता है 


बीज को मुख सन्धितक ही सीभित नहीं कियाजा सकतादहै। यह्‌ समस्त इतिवृत्तमें 
व्याप्त रहता है“ अतः इसका सम्बन्ध केवल मुखसन्धि के साथ दिखाना उचित नहीं 1 


५ विन्दु केवल एकवार दही नहीं अपितु अनेक बार, जव भी मुख्य कथा का विच्छेद हो, 
प्रयुक्त किया जा सकता है। यह इतिवृत्त की समाप्ति तक रहता दै" । अतः विन्दुका 
सम्बन्ध किसी भी सन्धिसे हो सकता है, केवल प्रतिमृख से नहीं । 


उपयुक्त कमियों के कारण दशरूपककार द्वारा प्रतिपादित यह्‌ गणितीय सिद्धान्त अग्राह्य, 
भ्रामक एवं सदोष है । 


धनञ्जय तथा धनिक के उपर्युक्त सिद्धान्त का खोखलापन उस समय ओर मधिकं सुस्पष्ट 

हो जाता है जव हम इसे कतिपय व्यायोगो के सन्दर्भमें चरिताथं करने का प्रयास करते है। 
इस सम्बन्ध मे सभी नाट्यशास्त्रीय आचायं एकमत हैँ कि व्यायोगो में गभं एवं विमशं 
१ गर्भस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषणं मुहुः । 

दादशाङ्खः पताका स्यान्न वा स्यास्प्राप्तिसम्भवः। द०ू०, १.३६ 
२ “यदि फलसाधने साहाय्यपक्षाणां नायकानां वृत्तं निबध्यते तदा पताका भवति 1” 

ना० द०, पृष्ठ ७०9 

३ “आविमशं पताका..-.-.-- परा्थंकृत्‌ ॥ १.२९......... आविमशंमिति यदा म्यादायामाड. 

तदा मुखप्रतिमुखगभन्‌, यदि पुरभिविधौ तदा विमर्शमभिन्याप्य विरमति" ना० द° पृष्ठ ७९ 
४- ५ हेतोश्छेदेऽनुसन्धानं बहूनां विन्दुराफलात्‌ ॥ ना०्द० १.३२... ... 

भफलादिति वीजवत्‌ समस्तेतिवृत्तभ्यापकत्वमाह । ना०द०, पृष्ठ ७७ 
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सन्धियों का अभाव होता है 1" स्वयं धनञ्जय भी इस मान्यता से सहमत टै ।* एसी स्थितिमें 
धनञ्जय का यह्‌ सूत्र स्वीकार करने पर कि “सन्धियोंका निर्माण करमशः एक एक अर्थप्रकृति 
एवं एक-एक अवस्था के योगसे होता टै” गभं एवं विमणं सन्धियों से रदित व्यायोगो मे गभं एवं 
विमशं सन्धियों के घटकभूत पताका एवं प्रकरी का अभाव होना चाहिये पर लक्ष्यभूत व्यायोगो 
मे एेसा पाया नहीं जाता है। 


सर्वप्रथम महाकवि भास विरचित मध्यमव्यायोगकोदही ले । इस रूपक मे घटोत्कच द्वारा 
मात्ता के आहारां नीयमान मध्यम त्राहमणकूमार की रक्षा के लिये भीम का आत्मबलिदान 
चित्रित है । वृद्ध ब्राहमण केशवदासके करुल का पीद्धा करता हुजा घटोत्कच ब्राहमण से अपनी 
माता के उपवास-पारण हेतु एक पत्र मागिता है। ब्राह्मण के तीन पूत्रो मं मध्यम पत्र को ही उसके 
साथ जाने का अवसर प्राप्त होता है । तदनन्तर परलोक-यात्रा स पुवं अपनी प्यास वुञ्चाने के 
लिये गये हये उसके विलम्ब को देखकर घटोत्कच उसे मध्यम कहकर पुकारता ह जिसे भीम अपने 
लिये ग्रहण करते हुथे उसके पास पहुंचते हँ ओर मध्यम तब्राह्मणकुमार के स्थान पर स्वयं उसके 
साथ जाने का निश्चय करके उसके साथ मल्लयुद्ध करते टँ । अन्ततः भीम उमे पराजित कर 
अपने कथनानुसार उसका अनुसरण करते हँ । हिडिम्बा पति भीम को देखकर पत्र को उनका 
परिचय देती है । तव तक पहुंचे हुये ब्राह्मण कुल को भीम हिडिम्बा ओर घटोत्कच सहित आश्रम 
के द्वार तक पहुंचाने जाते है। प्रस्तुत कथानक में त्राह्मण केशवदास का वृत्तान्त आदि से अन्त तक 
व्याप्त होने के कारण आधिकारिकदटहै ओर भीम तथा हिडिम्बा से सम्बद्ध वृत्तान्त पराथंपरक 
होने के कारण प्रासङ्कधिक तथा रूपक में दूर तक व्याप्त होनेके कारण पताकाः कटा जा सकता 
दै । प्रो° ए० डी० पुशालकर* तथा प्रो ध्रुव^ ने तो भीम तथा हिडिम्बा की कथा को आधि- 
कारिक तथा वृद्ध केशवदास के वृत्तान्त को प्रासङ्कखिक इतिवृत्त माना है पर इन विद्वानों का यह्‌ 
मत ग्राह्य नहीं इसलिये किं तव रूपक का अङ्खकीरस श्रूङ्खार या अन्य कोई कोमल रस होता, 
कोमल वृत्ति कंशिकी का प्रयोग होता तथा नायक भीम भौर नायिका हिडिम्बा होती ओरये 
सारे ही वंशिष्ट्य रूपक के व्यायोगत्व के विरुद्ध पड़ते हँ । जोभी हो इस रूपक में प्रासङ्कगिक 
वृत्तान्त की सत्ता निविवाद है । ग्रन्थका नाम है “मध्यमव्यायोग मौर दशरूपककार को उक्त 


"~ - ~~ --_~_-~----__=-~~~_=-~~~- 


१ क~ ““गभविमशंरहितो भावप्रकाशन, पृष्ठ २४८ 
"'गभविमर्शविवजितः'' । ना०द०, पृष्ठ २१८ 

ग~ “'विमर्शगभरहितः' रसाणवसुधाकर । पृष्ठ २८७ 

ध- “गभंविमशं राहित्यम्‌"', प्रतापर्द्रयशोभूषण, पृष्ठ १२८ 
ड “हीनो गभंविमर्णाभ्याम्‌ । सा०्द० ६.२३ 

“हीनो गभं विमर्शाभ्याम्‌'"-- दशरूपक ३.६० 

सानुबन्धं पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ । दशरूपक १.१३ 
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वही पृष्ठ २०३ 
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प्रक्रिया को स्वीकार करने पर गभं तथा विमर्शं सन्धियों से रहित व्यायोग में प्रासद््धिक इतिवृत्त 
के लिये अवकाश ही कहांदै? एसी स्थिति मेँदोदही विकल्प रै प्रथम तो यह कि मध्यम 
व्यायोग व्यायोग नहीं है तथा द्वितीय यह कि धनञ्जय तथा धनिकद्वारा प्रतिपादित धारणा 


क्षोदक्षम नहीं है। रूपक का नाम तथा अन्य आचार्योसे दशरूपककार का वैमत्य देखते हुये 
द्वितीय विकल्प ही ग्राह्य जान पड़ता है । 


इसी प्रकार १२ वीं शताब्दी के उत्तराधं की रचनाः वत्सराज-प्रणीत किरातार्जुनीय 
व्यायोगमे भी प्रकरी वृत्तान्त की योजना भिलती है । इस व्यायोग में कौरवों के वध के उदेश्य 
से अजुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हेतु हिमालय पर शिव की आराधना में तपस्यारत हैँ । उनके 
धेयं की परीक्षा हेतु, पृत्र-दर्शन हेतु तथा अर्जन को आण्वासन एवं आणीर्वदि प्रदान करने हेतु 
देवराज इन्द्र प्रच्छन्न वेण मे वहां 


आते हैँ ओर उनके र्धरर्यसे प्रसन्न टौकर अपना वास्तविक रूप 
प्रकट करके उन्हे आशीर्वाद तथा 


आश्वासन देकर चले जाते हैँ । इसी समय दो किरात भर्यकर 
सूकर से भयभीत हौ रक्षां अर्जन के पास जाते हँ ओर अर्जन वेदव्यास के अनुचर सिद्धादेश के 
कटने पर सूकर पर वाण चलादेतेहैँ। इसी समय एक अन्य वाण सूकरके शरीर मे लगकर 
अदृश्य हो जाता है । अर्जुन जव अपना बाणलेने मृत सूकरके शव के पास पहुंचते दहतो बाण 
को लेकर किरातवेशधारी शिवके साथ उनका वाग्युद्ध होता है । उसके अनन्तर दोनों का 
मल्लयुद्ध होता है भौर युद्ध के मध्य ही अर्जुन को शिव का अभिज्ञान हो जाता है ओर तव अर्जुन 
प्रसन्न शिव से उनका महास्त्र प्राप्त करते हैँ । स्पष्टटै कि प्रस्तुत व्यायोग मं इन्दरवृत्तान्त 
परा्थंपरक होता हुजा भी स्वा्धपरक भीरहै। साधही रूपकमें थोड़ीही दूर व्याप्त होने के 
कारण प्रकरी नामक प्रासद्कखिक इतिवृत्त कह जा सकता है । 
वारहवीं शताब्दी के उत्तरार्धमें ही प्रह्वादनदेव द्वारा प्रणीत पा्थपराक्रमः नामक व्यायोग 

मं भ्रकरी नामक प्रासद्धिक वृत्तान्त की योजना कवि द्वारा की गयी है1 प्रस्तुत व्यायोग में अर्जुन 
कौरव दल को पराजित कर विराट की अपहृत गायों को वापस लाते ह । यही इस व्यायोग का 
आधिकारिक इतिवृत्त है । पूरा कथानक इस प्रकार है-- वृहन्नटरूपधारी अर्जुन दुर्योधन दारा 
अपहृत विराटराज की गायों को वापस लाने के लिये उनके पुत्र कुमार उत्तर को रथ में बैठाकर 
स्वयं सूत बनकर रणभूमि की ओर चल पड़ते हैँ पर युद्धभूमिमें कौरव दल के योद्धाओंको 
देखकर उसके छक टूट जाते हैँ गौर वह्‌ रथ की रषिम स्वयं ले लेता दै । अर्जुन के बहुत समन्ञाने 
१ के- {1६£ किरातार्जुनीय व्यायोग, 15 2 व्यायोग ...... 1५ वत्सराज \110 ८2115 [15 

(06 7011516 07 परमदिदेव ०८ कालिञ्जर ५110 161६ {ण ^... 1165- 

1203. 5415/17॥ 2270770 पृष्ठ २६१५ 

ख~ स्थापकः-- वीररसंकवासनावासितोऽयं कालिंज राधिपतिस्त्रैलोक्यवमंदेवः कविवत्सराज- 

विरचितं किरातार्जुनीयं नाम व्यायोगमभिनेतुमादिशति । किरातेर्जुनीय, पृष्ठ ५ 

२ पाथंपराक्रम ०! प्रहलादनदेव 2118 1 € €1० [लौ ण्ला 4.7, 1168 91५ 8 
1211 (लापा [गला, $वा४7/ 27412 पृष्ठ २६४-६५ 
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पर भी जव वह्‌ युद्ध के लिये तयार नदीं होत्तातो स्वयं यृद्धका निश्चय कर अजुन रथको 
युद्धभूमिसे दूर एक शमी वृक्षकेपासले चलने को कहतेरै। वहां अजुन रथ पर वंठेही वंठे 
ध्यान लगाते हैँ ओर उसी समय आकाणशमागस रथ पर वठ हुये दिव्य पुष का आगमन होता 
दै । वह पुरुप अर्जुन को हनूमान्‌ से युक्त पताका वाले साडः आआमिक्‌ रथ, देवताओं द्वारा प्रशंसित 
प्रभाव वाले गाण्डीव धनुष तथा युद्ध केप्रारम्भ में ओंकार शब्द का उच्चारण करने वाले देवदत्त 
नामक शंख को ग्रहण करने के लिये कहता है । अर्जुन प्रणामपूर्वक धनुपको ग्रहण करते हुये 
शिव तथा विष्ण्‌ की जयकार करते हं। रथ पर से ऊपर उठता हुजा पुरुष अर्जुन को “जापका 
कल्याण हो" एसा आशीर्वाद देकर अन्तधनि हौ जाता है । पुरुष के मुख से अजुन नाम सुनकर 
उत्तर उन्हें पहचान लेते हैँ । इसके अनन्तर युद्ध मं अजुन की विजय तथा अपहत गायों कौ वापर्षी 
तथा विराट को अपने घर में प्रच्छन्न वेष में स्थित पाण्डवों का अभिनान रूपक मं चित्रित 
इस रूपक में दिव्य पुरुप से सम्बद्ध उक्त वृत्तान्त स्वार्थपरता से रहित हाने के कारण दशङ्पककार 
के अनुसार भले ही प्रासङ्कगिक इतिवृत्त की सीमामे बाहर हौ जाये (क्योकि उनके अनुसार तो 
““स्वार्थपरता'' प्रासद्धिक इतिवत्तमाच्र का लक्षण हैः ओर प्रकरी इस प्रासङ््धिक इतिवृत्त का एक 
भेददटहैतो स्वार्थपरतासे विहीनकंसेहो सकती?) किन्तु भरतमुनि, अभिनवगुप्त तथा 
नाट्‌यदपंणकार द्वारा प्रदत्त प्रकरी के लक्षणः को देखते हुये तो यहं प्रकरी टी कहलायेगा इसमें 
कोई सन्देह नहीं । 

चौदहवीं शताब्दी के मोक्षादित्यग द्वारा प्रणीत भीमविक्रम नामक व्यायोग मं भीम अनेक 
राजाओं को बन्दी बनाने वाले जरासन्ध का वव क्रते ह तथा बन्दी राजा को उसके कारागार 
से मुक्त करते हँ । यही इस व्यायोग का आधिकारिक इतिवृत्त टै। व्यायोग में हिडिम्बा ओर 
घटोत्कच पापाण की वर्षां करने वाली तथा जरासन्ध के दुगं की रक्षा करने वाली जरा नामक 
राक्षसी को छलपूरवंक अन्यत्र पहुंचा देते हैँ जिससे नायक भीम के लिये दुगभङग सूकर हो जाता 
है । हिडिम्बा ओर घटोत्कच से सम्बद्ध यह वृत्तान्त पूर्णरूपेण पराथपरक होने के कारण उक्त 
प्रकार से प्रकरी नामक प्रासटहिःगक इतिवृत्त हे । 

चौदह्वीं शताब्दी के ही विश्वनाथ द्वारा विरचित सौगन्धिकाहरण नामक व्यायोग में 
दरौपदी के अनुरोध पर भीम द्वारा कुवेर के जलाशय से सौगन्धिक पुष्पों का आहरण चित्नित है 
जो व्यायोग का आधिकारिक इतिवृत्त है । अपने उदेश्य के लिये प्रस्थित भीम की गन्धमादन 





१ प्रासडिगकपराथंस्य स्वार्थो यस्य प्रसङ्गतः । दशरूपक १.१३ 
२ क~ फलं प्रकल्प्यते यस्याः पराथं केवलं वुधैः । 

अर्नुबन्धविहीनं तां प्रकरीमिति निदिशेत्‌ ॥ 

-नताश्णा० १९.२५ 

ख~ पराथंमेव केवलं सवंमनुतिष्ठतीति प्रकरी । नाऽशा० १९.२५ अभिनवभारती 
ग~ प्रकर्षेण स्वा्थनिपेक्षया करोतीति प्रकरी- नाट्यदपंण, प° ७६ 
9015677 00747100 4.8.611, पृष्ठ २६६ 
४ वही 
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क्वि 


पवत पर हनूमान्‌ से भट होती है । नमान्‌ द्वारा मागं अवरुद्ध होने के कारण दोनों में पर्याप्त 
वाद-विवाद होता दै । अन्त मे हनूमान्‌ उसकी श्रातृवत्सलता (अपने प्रति प्रेम) से प्रसन्न हो 
अपना परिचय देते हैँ ओर उनकी सहायतार्थं दो मन्त्र देते है । उनके अन्तर्धान हो जाने पर भीम 
सरोवर के रक्षको के साथ युद्ध करते टै ओर सवको पराजित कर यक्षपति कुवेर को युद्ध कं 
लिये ललकारते ह किन्तु प्रसन्न कुवेर उन्हे अपने पास वृलवाते हैँ । इसी समय युधिष्ठिर, नकुल 
सहदेव तथा द्रौपदी के साथ वहां आ पहुंचते हैँ । कुबेर की आज्ञा से कञ्चूकी पष्प लाकर देता 
दै जिसे कुवेर भौम कोतथा भीमद्रौपदीको देते । इस व्यायोग में हनुमान्‌-वृत्तान्त पराथपरक 
होने के साथ ही स्वार्थपरक भी है क्योकि हनूमान्‌ के भी श्रातदर्शन रूप प्रयोजन की सिद्धि 
प्रसङ्कतः हो जाती है । साथी रूपक में कुद दूर तक व्याप्त है अतः पताका नामक इतिवृत्ते । 
शतानन्दसूनु दवारा विरचित भीमपराक्रम नामक व्यायोग कृ प्रतिपाद्यटै भीमदह्ारा मगधराज 
जरासन्ध का वध जो कि व्यायोग का आधिकारिक इतिवृत्तहै। युधिष्ठिर जरासन्ध का वध 
करके निविघ्न राजसूय यज्ञ करनेकी योजना वना रहे थे पर इसी समयवे जरासन्ध के यहा 
से सन्देश पातेर्हैकियातोवे जरासन्धको करदेयाद्वारका मेंशरण प्राप्त कर्‌ । पाण्डव 
उसकी इस च॒नौती को स्वीकार करते हैँ ओर स्नातककेवेणमें कृष्ण, भीम तथा अर्जुन मगध 
के लिये प्रस्थान करते हैँ । जरासन्ध उनको विना पट्चाने हये उनका आतिथ्य करता दैपरये 
लोग उसके आतिथ्य को अस्वीकार कर देते है वयोंकि वह पुरुषमेध जसा निन्दनीय कायं करने 
वाला है । अन्त में श्रीकृष्ण तथा जरासन्ध के वीच यज्ञ की पवित्रता के विषय में वाद-विवाद 
होता टे । इसी समय युद्ध-दशन की लालसा से सशिष्य पधारे हुये कलहप्रिय नारद को दानां 
पक्ष उक्त वाद-विवाद में निर्णायक स्वीकार करते हैँ । इस वाद-विवाद में विजय प्राप्त करने 
वाले श्रीङृष्ण पूवेप्रतिज्ञा के अनुसार जरासन्ध से युद्ध की मांग करते है । युद्ध में भीम जरासन्ध 
का वध करते ह ओर बन्दी राजाओंको मुक्त करते ँ। इसप्रकार इस व्यायोगमें दूर तक 
चलने वाला नारद-वृत्तान्त पताका नहीं तो क्या कहा जायेगा क्योकि नारद के कथनों से जहां 
एक ओर जरासन्ध स्नातक वेपधारी अत्तिधि कूप मेंप्राप्त भीमादिके साथ युद्ध मे सम्प्रवृत्त 
होता है' वहीं इस युद्ध-दशन से नारद के भी नेत्र सफलश्रम होते हैँ ।* इस प्रकार इस व्यायोग 
मे नारद-चरित मूख्यकथा मे उपकारी होता हआ मख्य कथा से स्वयं भी उपकृत हो रहा है । 


१ नारद वाहद्रय । 

कृतापराधान्‌ स्वगृहेऽप्यरातीन्‌ 

जिघांसतो नास्ति नृपस्य दोषः 

उपागतान्‌ हन्ति गुहोपकण्ठं 

कण्ठीरवः कि न करीन्द्रयुथान्‌ । भीमपराक्रम ७४ 
२ नारद-- धममत्मिजस्य स मखः सुकरोस्स्तुमावा 
कितेन मे मधुरिपोः खलु भार एषः। 
उदहामभीममगधेरवरसंविमदं - 
संदर्शनेन सफलश्चरममस्तु चक्षुः ॥ भीमपराक्रम ४५ 
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गोचिन्दक्रृत विनतानन्द व्यायोगमें तो पताका णवं प्रकरी दोनों ही प्रकार के प्रासङ्भधिक 


इतिवृत्त की योजना की गयी है। इस व्यायोग में माता विनता को कद्रू एवं उसके पत्रों (नागो) 
की दासता से मुक्त करने के लिये गक्डसर्पोद्वारा मागि गये अमृत को लाकर उन्टंदेते हँ ओर 
माता सहित उनकी दासता से मुक्त टो जति हैँ । यही इस.व्यायोय का आधिक्रारिक इतिवृत्त द । 
रूपक के अन्तर्गत कलह्प्रिय नारद का आगमन वित्कुल आरम्भ मेंदहीदह्ो जातादै। गद्डको 
उकसाना ही उनका ध्येय होतादहै। इस प्रकार नारद स सम्बद्ध यह वृत्तान्त पताकाकहाजा 
सकता टै योकि मुख्य वृत्तान्त में सहायक टोता हुजा यह वृत्तान्त कलहप्रिय नारद के अपने 
स्वां की भी सिद्धि करतादहै साय ही रूपक में बहुत दूर तक व्याप्त भी टै । अमृताथं प्रस्थान 


चक 


के पूवं गरुड सूयं तथा अपने अग्रज अर्ण के दर्शनां जाते हँ तथा दोनोंसे ही विजयी होने का 
आशीष प्राप्त करते टै । इस वृत्तान्त में सूयं अथवा अरुणके किसी भी स्वाथे की सिद्धि नही 
टोती अतः पूर्णरूपेण परार्थपरक होने के कारण यह्‌ वृत्तान्त प्रकरी कहा जा सकता है । 


इस प्रकार से पताका प्रकरी अथवा दोनोंकी योजना यदि ण्कया दो व्यायोगो मं 


उपलब्ध होती तो इसे संयोग, अपवाद अथवा कवि का प्रमाद कटहूकर इसकी उ्पेक्षाकी जा 
सकती थी किन्तु दशरूपककार से पूवंवतीं एवं परवर्ती इतने कवियों द्वारा स्वलरत व्यायोगो में 
विना अपवाद के दशरूपककार द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त का अतिक्रमण तथासाधदही 
भरतमुनि आदि आचार्यो का उक्त सिद्धान्त से वंमत्य यहं सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है कि 
सन्धि के घटकों से सम्बद्ध दशरूपककार की उक्त धारणा कथमपि क्षोदक्षम नहींहै। आशादही 
नहीं पूणं विश्वास है कि उनके सिद्धान्त का अतिक्रमण न केवल व्यायोगो मे अपितु अन्य रूपकों 
मे भी उपलब्ध होगा जिसका सङ्केत दशरूपककार गर्भ॑सन्धि के लक्षण में “पताका स्यान्न वा 


हकर स्वयं करते हं । 


((-0. ^< ॥ 81181818 ७8015111 ¬89115180, | (6।५10\/. 1411260 0 91 ॥\॥(11/11181551111| २6७5686 ^\6806111#/ 





"षे 


ए518* ^+ दा एव (८8 4055706 


>. 2. 921४25६2 2 


1. ए315पबा }ऽ 3 021६ ० 4५५२ ता11--2 ऽप0-120&प२९< ० पाता, (< 15 
तली आगदला) 17 {10€ 45171615 9 २३€ एल्‌; ए ्26, [1.10 2110 71) 50711€ 
0315 ० (रव्य व तडा 2724८570. 06९ 82154218 2168 ६५३5 1170067 (€ 
6०11701 © 3215 ¶0तपाऽ. &० {116 216€2 ९५25 10 पभा = 85 215४५878 27 17€ जथा 
० ऽद नल प पाट 8 25 एताञ्वा. विठम ३८ ए716586प्६ पाट व1€व पतल 
१८९७०) 15 ््टपंडल्गार न25519९व 25 2 5८८ ० ४४८७॥ला० (दप ] ~त~. 


2 ५३1९1 0 ५२५17 ०7 पा7त1 13722९९. 


2. 71 (€ ऽप्ल्त्पा-2] इ्छपावऽ, 1९ पि्णा€ पलाऽ€ 7 एवाऽशवाा १2166, 


7९12619९], एष्०वप्८८§ 1655 211३7६5. 091४ € (0065116 हष्छणः 21 (ए पपा, 


5 एलऽ०ा), ण्‌) 5०५५5 श्प गाकफ०यए16 ए70तपल्णक 10 जला. 


1५८ 15 णडर्टाणा ०५ फ्ालाप्रजा [ला पा €र्टाः$ गध्लाक्ा६ 9 पिप्राल ६6056 भला 
९110105 ६९ा5€-एलाञ०प-पपा्एलाः ९1९६०1९5 (0०९. {116 ०ल्<पद् ९९९ 01 {1९5६ 
21{€ा121115 15 प्ल्‌ 25 \५€ 271110६ २1५५2३5 5९71९10६ € €070100511€ 51206 णि 
०0८६ ९८३६९६०८ ऽद्वा २६्‌४. = (10ला€ण€, (५४० बाध्३४४€ ४४३१5 01 11€ 


21121578 12९ एला ऽपट&८ऽ६९त ९. 07९, €2571$ (०ाऽप्रा716 10६16 एलाप्त 


८11€ 5९ह71€11(8६70ा1 ० 0प्णा§ 5110५५19 प॥€ (० पा०७१६९ इषा 2621 € बपाः€३ 


(08९९111, 271त्‌ (1€ परल ६0 पप् ६0 25517 > 560272८6 5112106 97 2 56027216 
6२१९६०४ \भु€ाःट्लः 00591016. व1€ = एप्ापशय अपा 9 प€ 016860६ ४५०-गित 
21219518 ऽ ४० १56८55 (0९ ऽ्पलाप्रः€ ० ध0€ पिप्प = ६६०56 अणट्<ठप 21 € 
०121९८८ 6€श्प]$. 


3. € प्पिप्पप्€ ४९ऽ€ ९२६6६०८४ 9 धऽ ०;ग्‌६८६ 95ऽपप्रा€§ गप्105६ 2 अ्णा?1€ 
एश्प्लः छलल 12 2०१ 38 = (एपाणा€ पणप्त = एलाऽ०ा, = अण्डणाश्य) . € 
ह्ण 1 570५5 स्डध्ालः 2 (नणा५०८९॥ = ऽध्प्पलपा€. = वललणिः ९, ०0 € 
02515 ० शानफनएपंल ४३2८005 णणात 7 "€ तारिटलप४ 2] हष्टपऽ ० 





1. 871०5६० ५2 : 16565 7५ 197}, 
2. 5213672 : 1937;19 





((-0. ^\॥<[11॥ 81181811/8 58151८11 8151180, | (61५00\/. [21411260 0\ 511 ॥/॥(1111118/551111| २७56810 ^\6806111\/ 








440 1२71414 


€}, ०३52 © € प्रपा -ए€ा5०1 १९18९, (वा छपा ४०८ ता४1त९त्‌ (10 ५५० 
88: (3) {1€ पावा द्ष्छणःऽ ० [गए ०पत्‌ 7355 अपात्‌ (0) तपाः 02) 
छष्छपऽ €>८९]५ 71 214 138. ¶1€ लगा1]०51॥८ हष्छप 117 5110५५5 पोक््ाप्य 
प्र प्0€ए 9 गाछपर. एप (11८ एष्ठछण) 135 1025 2 51816 21101100]. पाल 
प्प] हष्छण§ 9 प्पि(पष्ट्‌ (टा§€ 5110९ 8 गद्टुपार्ः एष्टा ज लौाभ्टु \णालाल 
॥11€ जि फपार्प०0 ज २ प्रपा 15 ल्वा, 711 ऽ०ा€ (३8९5 11€ ({८्ट-ज्वाश्ना त 
5 125 1) ०६८त्‌ स्णलो [85 एला) एनगप्रध्ट्त्‌ छपा प्णाला८र्टाः एपात्‌ 1९८८889" 
&110 00195 ० दज्टा$ हइष्छप् 12९९ ट्टा प्पाा0लाल्त्‌ 0 € ०5९ ० छण €य७फ 
१८७८०. §०९€ ० ॥1€ वजपला1§ 216 लनात्‌1(जाल्तव्‌ ड लला 50610-110- 
11816 {36018. 80, ५11८९ 112४९ लाला ्टुटत्‌ 25 लव 2९ 018 17 (116 ०121९५४. 








६15 
श ॥ । 
-116: । -1}15५# ) -11 । 
4. {175} = , ' 
(1) (2) (2): (4) 


यि याक 


4.1. {15} : {1735 णण (एदुगा€ऽला§ 715 20त्‌ (91 तल्पा भप #ला)25 711 
01५ 21160०11 5112065. 


(17115 ^~ -1०12\“ / ^~ | 15 ^~ -108५५| 276 2110०05 ०7 {7८}. 


4.2. {15 1} =| -115 | : {{0;5 गागा ०८्८पाः§ परप (1086 शला05§ णाली 
१० 7०६ 26 2, {©४ ह ५०५५ ३६ (€ 0721 [051प४्०, ९.९. 1६2121116/ (1) 
5112811 €, 1025115 “(1) 5171211 1211, |56116/ (1) 57211 01]:. 


4.3. {1115 2} = । -113५५| : {1115 शृध्ला ०१५८ पा ०ल्८पाः§ 2005६ 17 {11056 
€0५170प्ाला115 17 \+1161 | -1115| 0८्८पा$. 


एप "€ गण | -102५| 15 1710511 ८३९ $ (€ ण€त्‌प८०६९त्‌ 29 1112६ 
€001€ 91 ४€ 2162. 


4.4. {115 3} = | -15| : {1718 प) 0८्लपा§ इपए1॥ = ॥1€ रला05 1291706 णप 
एषा जणणल्‌ पगा, ९.8. | : | ^(1) 51211 तप्पा, (5 :15/ (1) 5021] ३6५५. 
€{6 . . 

4.5. {05 4} = । -१३५५| : 105 भागणन 0 ०ब्८णा§ 70 21] (056 अपर प्०)8 9 
९# {11611 € गि /-6| ०८्८णा§. 17 २5 ५५२४ ९५९ 7 (४६ 001] (€ 05 € 
(९९1# ०द्८णा 7) "€ त1गल्६, वरल तापि ९६८ 35 0 17 प016 प ० (116 05) 
१.९., ॥17€ ण | -15| ०८्८पाऽ = 77105६$ 17 प€ 36९60 ० ९१४८०६९१ 65०75 द 
{€ ००05 / -३५५॥ 15 ५३९५ 0$ "16 ५०६१५३६६ ण ° ४॥€ २८९४, 


((-0. ^4<11॥ 81181818 ७8151८11 81580, | (©५00\/. [14111260 0\ 911 ॥/॥(1111118/55111111 २७568।0| ^\68061119/ 


ॐ न तः आ क "जः = कनकः ओ कनका 


8415\* 4 रा एता ए 1722587 102 01,06४ 441 

5. पाट, #ए5६ एल€ा§०, ण] ष 9 € भला 5110५५5 56 एटा) छव71211075. 
९7९, 100, ५५९ 97 5071८ 5०८10 णद्पऽ६८ 8665 ५५116} 110१६ {€ ०ल्लपा"€०८९ ० 
5017116 एव7121115. पला€ 10६ (€ {36073, 5 पट(्रा72। 276 5०6०-1 प5॥6, 2४९ 
दला {गला 110 च्व्८्०्प्र॥ 10 लृक्रि धट 2031585. 


८४ 

क क 
ॐअ 

चे 
॥ 





= । ~~ (4) | 


1 
॥ 

॥ 

। 


च 
[ भ नः | 
कि 4 क = र 
क (6) -५१>२९ ५९ (3) | ` = | 


4 
[ 





कि 
च = = त 


6. 1. {0} : {1015 710 11ल१८ 572€ 7172. €.द-/ 12 :10/ ‹(५५८) भना] ९०7, 4.2 :09/ 











^(\५€) \५11] € 2६. 

/ -} ~~ -12$ ~~ -2] ~~ -2 प) ~~ -ण० ~~ -प०२$ ^~ -19३%/ 216 (€ 211० पर- 
01215 0{ {0}. ({{11€ १९लाप०ा ° ८8€ 2116०015 15 &1५€ 0०८10५५. 

6. 2. {01} = / -०। : 1015 गागप्ा]1 ०2 € ३६९त्‌ 10 (11€ शला 724 
एष्लोः 0€ 1008 ४०५द्‌ ३६ प्ालोए 02] ए०0धठा), ९.8. (12 :0/ (५५९) "1 8०, 
22 2 :10/ ^(\४९८) ९५7] 52112६८, (272 :9/ ((५५९) भभा = ६मा६€ 02007. पा ऽ०पा€ चला 05 
11161 1३2५९ 2 पिना 701 [गाद ५०५५्‌ गाङ लवा 2150 ३९८6ू०६ ध075 नाण, 
९.९. € :/ (€) +“ &1*€. 

एरललुग७§ [2५९ 2150 € 10166 पापा 5०€ $ 05 02417 0३6६ 0एल 
1078 ४०५५ 25 एला 72] 50 पत, €.&. /72३ : ¬, 22 : -, &2 : ~, पञ€-॥| €॥८. . ऽण्ल 


ला {95, 105{626, १२}६€ 111€ गारफग ए |-प)ः/. 
6. 3. {92} = । -2| : ६ 15 प्ाठऽधङ ऽपर (पा (116 जटा 02565 021 2 


00180171211६ 97021], €.£. /621025| ‹ (५९) ५111 & ०, /६252/ ‹ (४९) भ्णाा धद | 
(50161018) °, / & -प502/ ‹(४८९) भभा €षण्लः €९€. षः ऽ०€ श्ला05 इभणलोा 276 । 
2५8 {01६ ©०§€ ०८ एलः एल 1० ५०५५९], 2150 2666६ पऽ गलप 
€. ९. /71 : 2$/ ((\५६) शा तवप्र, (11 :029|/ < (५+€) भा = ऽप्ण«€. 713 
2110001, 17 पार ©2565, 15 171 ९6 $वा120 ५१४ / -०/3 (2 : 02 ~~ 12: 9। 
(‰९€) ५71] &०7, 12 : 02 ^~ 1-2 : ०/ ^(\४६) ५1] € 2४ €८. . एषा ऽ०पा€ जला08 
500\# €#दएध० 10 २४, ९.९. / 50 :-, 0223 :-, 2 :-/- ऽण्लो ण्ल05 12४6 ६०€ 
21100०70) / -प०2$/ 105६६20. 

6. 4. {03} = / -2/ : {11015 श्ण 051४ ०ल्८णा§ ५६1 धाा€ रला दण 2 
6011501०. 61010 २पत्‌ प्ण २ (लिक णण णण > ४०५०] 6१101४६ (९५९८० € 





((-0. ^< ॥ 81121218 ऽ8015।<11 ¬89115180, | (6।५10\/. [1411260 0 91 ॥\॥(111141815511111| २6568।6 ^\6806111#/ 


442 २7/14 


९०९५९] (2). (115 आ०फ्०पगाा। 2150 १०९७ 1710६ 0ल्लप्राः इभध1 086 णल05 भणणल्‌) 27९ 
व्ण 2 101द-४०प४द्‌ < ताण४छ, €. 8. 9६ :621|/ ^(५६) सभा जलाः, |ण्टग)/ (५९) 
९५१] दप्०६्५ ; प३९२, |: 5३10 ^(९५४९) सभा इतः, | गा]६2]0/ (५४९) पत्रा] सम्पा» 
३८१.२१| < (९५९) +] (पा) प?5त€ त०्णा-. । 

6.5. {04} = |> : (1015 2]{ला7121६ छ८्लपा-ड पंत इजाा€ रला05 लातणटु प्ण 
2 60180181. 1६ 1125 2 1€51{7361ल€त्‌ छल्लपाला८९ 7 (€ 59८८६. §०ण€ =द्भ्पण?1९8 


21& :- |६प्प्डप०/ <(५५६) सा] दग्कालाः जा [जपाः (इजाट(णह) 7, 264 प ((४४८९) ५५॥ 
ल्श 1280त्‌ (बलिः ६1६१1०६ 11€815)>. 


6.6. {95} = |-प| : 1 ०ल्लपा§ भशं < स०८प्ण्ट्‌-लाता7ह जला15 @८९]०४ "11656 
९१11167 376 [जाह /-0/ 50पपरत्‌ #्द]]$. 24051 ० (1९ स्ला15 स्णोाला काट [णाह 
1116 0{€ ७२८} ४०५५८] छा {116€ ऽपात्‌ /०/ 0 /€|/ 2४ पाला लाता 0051000 २८८९६ 
015 गाना०पा, ९. &. /3 : पा) (९५८) पणा = ल्न९7, (12८8 प्ा०|/ ((\५९) णा] प्ल], 
एः) (4.० : पऽ (५५८) भा] \35112, ४३९ : प2| <(\८९) “111 एनाः. 

6.7. {96} = |-प०१| : 15 भागान?) ०ल्लपा§ 1710811 2 {ला € ०2९} 


४०५५९] ए०ाला€5§ 27त १८०६८ पिप्पल, #7्ड( (लाञजा, पावा. 1 15 0 {€ 
27121101. ९५111 |- प). 


6.8. {7} = 10४ : ६ ल्व छल्टपाः पणता (10€ रटा15 \श71ल}0 १० 7९॥ १२५९ 
6075011271॥ 6]प्ऽ{€ा 07 / 1 | ए00ाला€ 8४ पाला 072] [0057७ 15 छिपी 15 1110511 
€ ४ ध0८ प़ह्तवप्टम(लत्‌ नपाल, 57९८ ग11$ ० एपा३] ३7८25, 07 (16 ५१०1९८१. एप 
50710€ 0{ (11€ *€ा{5 ५० 1101 ३८९2४ {1015 आलापा दण्ला (10 (ल्म 117] 165 
ग€्वृपाप्टपला1§, ९.६. /प : ~| (0) 10016, (2९५१? ~| ((0) (००६, पा प8११९ 
00०71, (पप : ए-| <(६0) 5111६, €16. 

7. € 100९6621 705 ए पिपा, ऽद्टगात्‌ ए€६5०1, 510 पाशपः] 
पपाप्रएलः (29/2९) 276 7108501 ८०16016 [शा०गृच्ह्वाल्गा$. 17 चल ४५९ 12५९ 
छण शलफठाः(05 170 €26]1 0 ६11८ ८०ा1005911€ &7०प06--72ऽ 217 12. 1५ 125 € 
००३९८५९१ 1118६ {० 05 9 पाला, 10 €2 ल] &2ष्०प (विण. 1 & 3); 216 7105114 


४569 $ "€ €१०८३६९त्‌ 6255 ° एद्गुग 27 ध णिप$ (पि०. 2 29त्‌ 4) 216 एञप्रभ्‌ 
४५९0 $ {7€ प९त१०८०६६५ €< ० "€ 2762. 





8.1. {€} : {1015 00 एला€ ८९68611८ (11€ ८0008116 &27070 31168 पपा 
29, €. &. (1261106 ((‡#०४, ऽ.) ५11 १२१८६, 


((-0. ^4<1॥ 81181818 58151८11 ¬8/15180, | (॥©1५00\/. [14111260 0\ 911 ॥/॥(11114118/5511111| २७5ऽ68।6| ^\68061119/ 


कक ० ककम क % 


2415५47२ एव 11२८ ६52 2402२ ९701.06४ 443 


/-111€ ^~ -71129/ ^~ |-1€ ^~ -12 $| 216 गृ] 61005 97 {€}. पलल ५€ 637, 


07 ॥1€ टपा-2] ह्छपात5, 1€तप्८€ 116 फप्प्ाप्लाः ० अन्फला05 10 (५/० 001; 1. €. 


एप्६ € जालाः ६५० अप्टा 2४८ 05, 1. €. (-1112 ^~ ॥2$॥/ 5110४ 


/-111€ ~~ 11९. 
७0 171€$ €कय 


501771९ ९२ॐ६(72-1178 ८56 7625075 ५८1 वारिट प्ल प16€ फाला ००६. 


2150 13९ €01510€1€त्‌ 10 ० प्र १६३70107 11676. 


8.2. एष (€ 5अ71€ 5112५07 € [€ 820212९ 7 3 तापि ५५२४ 101 2 


९३६८ 1081८ जिः लाह (16 5 गा€ ए्टञपा£, 006 दवा ०08४६ {12६ पल ४6४ 


णिप5 \५]1ल्‌ 276 12010 /1/ 50पप्त्‌ २८ पालं7 02] 090 €) (ब्‌९€ 16 लपन 
/-11€ ^~ -129|; 21त 11086 12५17 > (600501६ 07 50716 ५०७४४], © पटाः पाडा (1 
07211, €87 (8}६€ /-11€ ~~ -1112$| ला€णिः€, पला (16 [०प्रजाएद्कालम््‌ अपक्रम 
/1-{-1/ ०ल्ल्पा§, $ {1€ ५४२९ ० 23120), 1८ 6121963 176 (1 : /. [णऽ ध1€ 
211077101]211 07 25 \५0ल]1 ०ल्लपा§ 2 € ण्ट) ऽ 1210 (1/ ऽ0पफते 2॥ पला 


९1, ९५१1] जएणाठपञा$ 19€ |-1€ ^~ -2‰/. = व्वि०५ € भामणा०य15 ०7 ९7० प 525 216 


५156155९ 1९०५ :-- 

8.5. 310€ 1 = /-111९/ : 1६15 € 25€ णपा ०97 धाऽ इष्ण ४४] ठल्लप्ा$ 
९४1{]1 11108€ जटा15 ° {11€ वदत त] ०० ००६ लात्‌ भणत (€ ऽ०णपत्‌ /1/ ०7 /1 :/; 
९. 8. /1126111९| ^($०प, 3.) ५11 ५2८९7, (€पा€/ “(णपः 52.) भभा त, 1€म्ः (प 
71612]011011621 ८5९). 


8.4. 10€ ? = |-1112$| : ऽ गामपानयगा€ 81210€ 0511४ ०८्८प्रा$ 7) 1116 
[९८८] ०{ ८१९६८०९ एद्गुग€ ग [नलाः लू258 ०7 5061६८४, €. €. (१202116६/ (कप, 
58.) ९५71] ६९1६९ 02४7, |००६९।)१९/ ^($ठप, ऽ&.) ५111 प्ल], कण्णिपफा. एप 1४ (व € 
{९९्‌९ ०६९ 1 (€ ९द्ला॥ ° छपा लू255 [€< 2150. ¶ € ए7नगालहाल्स णाना 
16111 07 {1115 गजा 15 (16 ऽव प्ा€ 25 ६12६ 01 /-1)€/. 


8.5. {111८ 3} = /-1€/ : {1115 णि ०ल्ल्पाऽ पणप्ा तह शला05§ पणा) € 
12708 /1/ [गाला€ 97211 €. &- (51 :1९/ ^($णप, 3&-) भधा ऽ<५-> (11 :16/ (जनप, 
छट.) \४1]1 ऽप्ा ५१९९, (71 :11€| <$०प, 3&.) इण] तप्य. 


8.6. {11€ 4} = (-२९/ : {1115 ग्यप्र 0ल्लपा§ पशा 686 ज€ा05 इणाालो 
216 112५108 11€ 7] एालालााात दाशा प्ाला§ 25 11056 ०7 ४1€ 0 (-1€/. 
एप 016 506०-1 णपाऽप€ लाशप्छापाला ८ 15 25 ऽप्ट]ो1 25 1115 पा 15 7106501 ८०७६० 9४ 


(116 ०९५१८२६६ 10५४६ 1255 ० ९०96 1 (11€ ऽ0लला $. 


9. {६ 125 ल्ल ०5८५९ 2६ 19 ए0ए0णक्ष ए7266&, € 015 ०1 ९25 2४€ 
१८५६1०९१ 9 एद्‌] ०५४८ गट्दप्०६ 2150 \ाल भच्व्ला > ताण प्रह 56056 लय 
{116 276 ५९५. [४ 35, पालाल०ि€, "€ 5 0 28 276 ४5९५ 1151620 27 528. 
व 10)5 50८1०-[0६पऽ16 020्€ 70 (€ 52६€ ० 008 15 2150 प्ते 7 छप 
०।०1९6॥5/50-12708 ४३९९8 9 पाता. एप (€ 0§ ०656060 २००४८ >€ 70६ णि 
105६ \५४ा1 प्ालप 7€27117&8. (16९, "€ १८७6४४० ०1 1086 21100०05 28 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181818 ७8015111 ¬89115180, | (6।५10\/. [14111260 0 511 ॥/॥(11/141815511111| २8568161 ^\6806111#/ 





444 1२744 


दला) 7८{21८त्‌ 1€1< © {€ 1255 0{ ०121८८{*§ ९5{2111511€त €०णःऽ९ (1187) {17€ 
16711 पलपातलाा८ 171 ३६. 









६2? 

छि । 

। -70 । -12 8४ 
10. {11} = | | 

1 । 

1 ॥ 

(11 +^) 





10.1. {०} : (15 प्ण लुा८ऽला॥§ पप्रा, ऽ९८०व्‌ एलाऽ०ा), [पा] 
(९2९). 1६ 1135 एप शवपला11§ पण्रलु) तल्लपाः 7105६ 11 {116 आद लोष्ठ 
25 {{108€ ० (11€ «21161115 ०{ 725. ({11€ >1]6प्ाजा 115 तात पाला तल्लजः ऋ 
2196) 10610५५. 


1-1110 ^~ 111३\५| ^~ |-11© ^~ 112९५| 816 (]1€ अजाजाग§ 9 {19}. प्€ा€ {00 
९५९ ©81 16९2६ {11€ 52.16 10216 णिः 1८ प्लापष् चाट प्ोप्रा्रला ज = बमगणाीऽ 10 (५0 
25 0156155९ 1 (8. 2.). 


10.2. {119 1} = |-11| : [५ 3§ ध 25€ आजापछाी णि ॥1€ हणप 27 
९7016] ०८्<पा§ ता (1€ 531711€ लाभ ०ाीला६ 25 (12६ ० |-111८/ 9 725. 1६ 0द्ल्प्ऽ 
९1111 {{705€ ण्ला105 (भाला 31€ 110६ 1234102 |1|/ जा /1 : | [जाह 01211, ९. &. 
1221110| ^($छप) \11] 91127, /021110| ° ($०प) ५५111 ९९॥- , €. 


10.35. {1० 2} = |-10 ०५|| : (115 गगण, 1§ 1051 प5९त $ {116 पा- 
€१८९३६९० ए€०ृ91€ 9 "1€ 2162, }प्६ 1६ € ऽजा1€{15€8 2150 € ५९५ $ छपा 
8९८1017 2 € ९०1९, €. £. 1210 ०९५| ^ (छप) «५111 2०, ऽन] ञ५५/ ‰($ठण) भ्णरा 
81९60. 


10.4. {110 3} = (-10| : [८ ०ष््पराऽ सभा 116 जलटा15 [वणाद / 1/० /1 :/ 
580५ 2 लाए 072] [051070, €. £. /1६1110| < (छप) ५५11] ००7, | : 1५/ (तप) +भ 
5117\1*/€ . 

10.38. ० 4} = (112 : (1115 गपा, 25 |-1112 ९५; 15 ५२1 ४५९५ ४४ (€ 
४160८216 ए€०ग€ ०{ (< 09६८८. एप प्ट [ाजाल016 लासप्जप्ाला६ ० 15 


05286 15 ॥11€ 52716 25 1112६ 9 /-116|, €. &. ॥1 : १2९५ < (रप) सभा व्ण, 
(31 : 12९५ ^ ($०प) ५#111 ऽ€५. 


739 





11.1. #४€ 72५€ 5दला) {18६ €श्ला$ (€000081६८ हा0प ०15८४§5९त 50 शि, 125 
56४९2] 2716115. 38४ (€ हण 738 60712175 07]$ 016 1129९, €. £. /1 : / 0 


((-0. ^\4<01॥ 8118181/8 5815141 8151180, | (6५10\/. [14111260 0\ 911 ॥\/॥(111118/5511111| २७७ऽ68।५॥ ^\68061119/ 


== = = = 


8415\#^^ रा ए 71८८ 1६32 102२९01. ४ 445 
प्टुगालइला(॥ 1६, €. £. /70 : 1 : | (त्त्‌, 5&.) (भा द्द, (7 : / (पत, 58.) भता 
तप. 5176८ (€ फ्लाणहा€ 07 पिधा (पिव ए€50 ॐ0इपाड्ः 025 071 ०८६ 
511290€ 871त € 0८्लपाः भध भा (€ रटा05, प्ठताद्ट प्पला ८9 € 41560556त 200 प 
1४. 

53 


-1€ -13\/ 


(५) 





12.1. {11} : (115 (जाप ०51॥€ 00 €1€ ०८८पषञ ए पिपा धातव €८३०य 
पञ्‌ प्रप्रा आ ६16 त121€८४. 1६ 25 एप आलान 015. {111€ ताप्एपतलपश 
60101४10115 9 (€ आाजपागणा1§ € 5 पपा 10 (0056 ० (€ जाऽ 9 ६1€ इष्छप० 


९25 214 223. 


/-111६ ~~ -12/ ~ /-1६ ^~ -72‰/ ॐ€ [€ गानफ०ा 75 ० (7६). €"€ 
2887171 ९#€ 77त्‌ 217108६ 16 ऽग€ आप्डप्ठा) >00प्८ (€ प्रपएहा ०7 2110 010115 23 
पात्‌ 11 (005€ ° 225 314 222. ({0€€07€, ४५€ € € का (116 5771€ अपा €ा६ 
1€1€ 2150 27 ल्वा १६८५८ पणा (९५० 2116०015 0101४, €. £. /-(0) 112 ~~ -() 
08/. = एप्६ ध1€ प्प्ा0€ए ° गालप्ग]95 ०156८556 ०९1०५ 15 11€ €ऽपा ०1 धा&€ 





01565510) हरल) €2पा€ (§९€ 9.) 


12.2. {17८ 1} = /-1"६/ : [५ 15 धा पाला मारकर ० ५€ इष्छपप 
111त€ा' १५८७5107. 1६ जल्प \भ1६[ 0056 श्ला05 भाल] 3716 2417 60507215 2६ 
(ला 07०] 00७०. एष [६ ल्वा {50 छल्ल्पाः भणी ऽणाा€ ज€ा05 लाता प्णपा 2 
९०९५९] छाल {1779 (11९ ए7लादलाप€ ॥1/ ०71 /1 :/> €. &. /121111६/ < (116) \111 &€॥ 
२५४३४, (९॥ ०४), /€21111६/ °("11€ई$) भा] +मा, &०-. 

12.3. {1६ 2} = ।-102‰/ : {1175 शनफ्छपा ०८्<पाऽ 7 आपााश् ए0्हपाा6 
211 50610-11ण९णऽप६्८ ल्गातवाधला§ 25 {12६ 97 (€ फपल (2) 2116०015 ० (11€ 
8"0प95 715, 725 ३ 2९, 1. €. 1८ ०ल्ल्पा§ भणत (€ रला05 [कश > 60150937 
0 2 ०९४१्‌ 0पालः पाड /1/ ० /1 :/; €. &, ऽवा 11039/ (€$) भा 7०1, / 12108 
८(४11९ई) ५771 &०`, /01029/ ^(ध1€ $) १ € ०९2. . 

12.4. {111६ 3} = /-1६|/ : [६ ०८्ल्पफऽ धा 0056 जला०5ऽ (भाला 12४८ /1/ ० 
/1 :/ 2४ पाला ९०५, €. £. /1 : ६/ ^(ध1€) भण] वषा०४६-, €. .. 

12.5. {18 4} = /-४१#। : (115 णा 0द्लणा§ अप पा आप्ााशा 600वाध्ठा 25 
112६ ° (€ 116०] /-०६/. {16 510९066 ०९५५४९८ 11€ ६१० 15 ०6 10 ध1€ 
6112186 7 ॥11€ 506०-ण्णऽप८ €प्णप्मा €. 1118 एणा 25 77050 ०७९६५ 9 "16 


1९0८९६९ ए€्गण< नज्डलङक "6266 {० ८ एणा] 1166. 


((-0. ^\॥<[11॥ 81181811\/8 58151८11 81580, | (॥64५10\/. [14111260 0\ 511 1\/॥(1111118/551111। २856816 ^\680611\/ 















13. 31718127 (5) एप] (९?) 
| कनः नग्न 
111३५ -}10 113५५ ध ,, -१»०४ 





14. (16 27291515 9 € पि{पा€ ६८186 100101९४ = 11८8९1६९त्‌ 20०४९ &1*€ 
071$ 21 104९2 © € ॥€5€ 005 0 1€ ला] 11) (1€ ५०८८६ (भल 6ल्लपाः प {116 
ताप्िलाला॥ 60ा900081॥6 51120९8. = एप 1 ५४८ [त्नुः ०६ प्ट किलना पाश्‌ 51021068 
हण्ड) 70 पल तुका 200४ ५४८ (वा लवा प्ट्मृढ्ट € कापाग्‌ प्रपा्एलाः 5112106 
56212161 {7070 (ला. = 2105६ ० 11€ जि 5 5110५ 2 प्टटुषा्प 7प प1€ ९ल्लपा८1८९ 
€८6०४ ध116 008 07 ९12 2110 735. (1175 (€ ग बप्टाा (८४९ जाप 2(०1 9 
णिफाऽ 621 €25115 € एत्‌ 70 धट तुरिटिःल॥ 1०१०-2 त121९८. (10€ € 
एष्छप्पालाभ्प्रजाा ०1 8 ५०७६] 70 2 णा 15 2 णण (लातलात् 7 (€ ९ 
01216615 ° 17161. 80 17 एय 1८ 35 जलाई ९५८] एप्त. 


19. 1001610 २६ 116€ अ[{लाा2४८ ज715 ७{ {17 शध) 2 पाटलाः त771615101 
0716 € वा) €2511$ ०९९१८ ५112६ 11€ प्रलाः 9 2110 प्रजा €211 € 1८८६्त्‌ (0 (५४०) 
१. €. (-9 ^~ ७०२४३ ०४ ए पऽ हष्वफ्रा21८०] 8प्छप (12). ६५४८ ©0) 5९८ (112४ 
20 07 {11686 (0 3102065 18 प्रत्‌ 25 2 ए87॥ ०1 (11€ 21015 ५75655९ €] 
०८ 1९. दिए (€ प८७॥ 9 (€ 915 ०7 पलः 2110फ०ाृ9§ 7029 € ६०६८) 25 1116 
7007[000एा0प्रलपर नौ णद 25 तप (0 ॥1€ एभाघल्पाभनः गिपा05 (रला 08) 
©07101060 (0 धाह. 1४ स्क € 7016 [€ा€ 2150 "112६ (€ अहुणाभ्न 08 ° 
पणः ६६86 $ला05 12५6 066) (9६6) 85 116 028९ 05 (0 (ल 7९5[0€6४४९ 
ल25568 07 छपा 2721315, भ्ल] 1णप््८गाा$ एल€8€1)६ (प{पा८ {€05€ 200 11€ 
6807 ९2६९68071९8 60०९7९0. 19 1116 शि) /-9/, (€ णभ] 7029 06 
23518760 ४ (2 / 0770. एषण "€ उपल गागानए05 ० {0} 02 € 5९ह716116 
णिप्रा्ाः 10 25517 56027216] ण प्िधपा€ (€56, आ्प्रफ्लय, 216 76807 6216०165, 


((-0. ^4<111॥ 81181818 58051८11 ¬8115180, | (6।५10\/. [14111260 0 91 ॥\4(11/11181551111| २९568।0 ^\6806111#/ 


= जक 


तकभ 
१ क 1 7 1 श व कय 
~ 


पप क 0 


841 ऽ\#^ २7 एता 7152 2102 ए 01.06४ 447 

16. अ प्ा[श् अह्ुपा0€ा11§ 07 ५€ गपा 9 शआमगाना05 02 € धारा 07 
० (€०7]90०81८९ छ70पऽ त15८प58८तव्‌ €कवा€7. = 171 {8८६ ५४८ (2 1€वप्८€ € प्ण 
० भालजाता ]2)05, त15८पऽ8८त्‌ €य्पाटा, 17 © प्ल इष्छप0ऽ 2150, 11 ध1€ ©ल्लणा€०८€ छप 
1055 9 2 ५०९ 2६ (€ 05९1 {051४10४ ० भूलानय975 ल०पात € ६ग६€१ 25 01010- 
0प्€ा1€ ला1208९, एप € पा], (€ [न प्र०पएा5 /-116 ~~ -118+/ ० 215 पाथ 
४९ (€तप्८८त्‌ (० /-() 15 ~~ -(1) 8%५/. पट्९, 7 ऽषट] €डश्फएा९5, पष्ट दृप्र€प४ 
/- (1) / 11 {11€ [015 713 1€ ६३६ 25 8 710प्ग0जएाल्ला1€ त0321&€ +10167 0८८ पा§ 
तप 10 (€ 1८८्व7ह्ु जि. ण ऽ ८०8€ ४५६ <वा 5€इ्<ाा६ /- / ए पिः 
{61156 2110 1116 १९७६ ० {11€ श्£ 9 € जाऽ लाध८त्‌ = ०१००५९, ९. &. /-5 “~~ -2 ५५ 23 
075६ €ाऽ0ा1 517. (1055 {$€ 2 21815515 7128 € ३८८९}०६९त्‌ ५ छाल €०प- 
70051४6 2095 ° पपि{पा€ ६€§€ 2150, 5३४९ {1€ इष्छप 35 पनल = लभ्पा1९5 ०णा 2 


51९16 वगा]. 


17. हका 1८ 57272€ (-०/ ० प्€ लग०७१६९ इणु 72९, 1. €. /-319, 
16016567 {5 पा2 1 = 20त {1€ प्ट ता017 द्ध 511210९, 3. ९. (110-| 72९ € 5810 25 21 
2110171101]11 ०{ 125 {10€}. € 5120€ /7-/ ° (€ 05४ ५५० शालप्ाठ पूगी (1. €. 
1 271 2) ०{ 727 15 1तलपध<ग्‌ पभ 02 9 /-7/ ° 525 णपा (-1९|, 29 ६116 
दा12111178 (९५४० वलणल]05 (१. €. 3 2० 4) ° 72, 1. ९. (0० ~~ -12\५॥ ३५६ 


(116 3112€ /11-| ६0 1€]07€5ला1६ 725. 


07 {€ जालः 11271त्‌, (गात 21] € गानमफना5 ० (11€ इष्ठ ९2, (€ 
पाम्‌ 5112[0€ 77 (€ गि {0 27 2 € ०1४14€व 35 [-० / 20 /-2\५/- व प्रण 
{11€1€ 27€ ६९५० गग्गय]716 5702[9९€5 0 ६29, ५12. /-10 ~~ -0/ ॐत ६५० 50268 


प पमा ($ 25 १5८प७5९८त 29०५९. 


1प (€ (60०७1६८ हवा 2ध८स्‌ = इष्छप 732 16 57027065 /-६/ 270 /-2+/ ० 
{17६} 7018 € 2551766 ६0 पणभा भात्‌ पह = प्टपाशणाष् एवा 1. €. | 71-/ 20 
/11-/ 21€ (11€ 2110 ]0108 ° 1735. (16 गाकफा०ा 116 51 गृ०९§ 97 ९25 एत 77 11€ 
इप०]० 72 21€ $ 1116 \५2$ [०्०गगाछपऽ प्णधा 086 पात 10 32. 


विछ 11 ४1115 ४४२४ ४४९ प्18$ (गालुपतह धाम 10 8215५971 0121९८६ ध1€ €0 00516 
पपिपाः€ (€05€ 15 01 ऽ€ा05 112 ४€ ४€ 5020965 07 पभा; 2 .+ /-० ~~ -2५“ ~~ 
-€ ^~ -2$ ^~ -2 / 27त्‌ ध1€ प्लपाभ17 € 5112065 1 12 (§€€ 6.)3 ६५५० 31127065 
1 22 (ऽ€€ 10.) 211 ६५५० 5112[965 11 37 (ऽ€€ 12.) ०८6 07 13. 25 20१ ८38 


716810€601* €$. 


1९८22२88 


&००(८८107 ० 42८८401, (16 1००12०9 27655, 5 11202989, 2. 19, 
1937. 


९ §1५२।२४०, ७. २. ६ रष्वं : 407/0/1०0०2 4१4 = -207/010/0/000८07८5, ०0८०1150 
2. 0, 0138९7०१10०, $2०६ २ (णारा 93&37, 19.35१ 


1. 3215673, ए30प्प्थ्याो 


((-0. ^\॥<[11॥ 8118181/8 58151411 > 8151180, | (५10५५. [14111260 0\ 911 ॥/॥4117118/551111| २७5ऽ68।©॥ ^\6806171\/ 











बाइविल मं संस्कत शब्द 
मोलानाथ तिवारी 


'वाइविल' यूनानी भाषाका शब्द टै, जिसक्रा प्राचीन अथं “पस्तक' था, बाद मं यह्‌ 
णब्द ईसादइयों की धर्मपुस्तक के लिए प्रयुक्त होने लगा ओर आज भी प्रायः पूरे विश्व मं वाह 
विल' नाम ने यही अर्थं लिया जाता है । सामान्यतः, जिमि हम वाइविल कते है, उसके अन्त- 
गत दो पुस्तकं हैँ । प्रयम का नाम 0/4 7251५7८८ या "पुरानी पोशी' तथा दूसरी का „५८५ 
72514001८00८ या "नई पोथी" है । पुरानी पोथी हित्र्‌ -भापा में लिखी गई थी, जिक्में सृष्टि की 
उत्पत्ति तथा मूसा के ईश्वर-दर्णन आदि की कथाएं वणित हैँ । नई पोथी की भाषा ग्रुनानी दै, 





१ प्रस्तुत लेख मं कुद पुस्तकों के नाम बार-वार लेने पड़गे, अतः उनका संक्षिप्त नाम रख 
लेना अधिक सुविधाजनक होगा जंसे- 
क. (1८ 751471८0 = वाइविल की पुरानी पोथी या पुरानी पोथी ।. 
ख. 2/८) ८1०/04८व72 526/7८2 (1.074071, 1794) ट नग ; 
सम्पादक : 7. 4. ८/॥९"८ तथा ~ ऽ. 5८०८ = इ० वि ० । 
ग. 1 22701702) ९/ ८4८ 760८ (2८) 7696) ५ भागः; 
सम्पादक : 701९5 1252115 = डि ० बा -हैस्टिगस । 
घ. 207८120747) ९/ ८/८ 526८ (८.07401 7663, ३ भागः; 
सम्पादक : 117. ,42/#¢ = डि ० वा०-स्मिथ। 
डः. {1८ ८7९८८ 0 ८./7९४८९८, १ भाग (2017401, 1673, ; 
लेखक : 21८ 21210 == सा० ले ० । 
च, 775501101:0 4४ 0/0; लेखक : ८24 = डी ° ओ० रेलेण्ड । 
छु. 11475001 4111715 6८1142 लेखक :‡ .255€1= इ ० आ ० । 
ज. 24/42; लेखक : ९८1९7 == इ ० रि०।॥ 
इनमें क. च, छ तथा ज को लेखक ने मूलतः नहीं पढ़ा ठै । उनके उद्धरणों तथा अनुवादं 
से काम चलाया गया है| 
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जिसमे ईसा को उत्पत्ति तथा उनके उपदेश आदि हैँ । प्रस्तुत लेख का सम्बन्ध हित्रू-भाषाम 
लिखित @1८ {1८51470८ या "पुरानी पोथी! से है । 


“पुरानी पोथी' आद्यन्त कोई एक पुस्तक नहीं है । इसमे छोटी-मोटी ३६ पुस्तक सङ्गृहीत 
है । संसार की अन्य धमंपुस्तकों की तरट्‌ पुरानी पोथी भी प्रक्िप्तांशों से भरी पड़ीहै। 
सन्‌ १६११ ई० मे प्रथम वार इसके पाठो का अध्ययन कर णद्ध पाठ प्रकाण में लाया गया, 
जो ए वी ० (८^\पप०ा}ऽत्व्‌ शलाऽ०) के नाम से प्रसिद्ध दै । सन्‌ १८८१ ई० मे इसका 
फिर संशोधन किया गया ओर आर० वी° (1२५५)ऽ८्त्‌ ऽलाऽं०) नाम से प्रामाणिक पाठ 
प्रकाशित किया गया 1 अव तक यही पाठ सवसे अधिक शुद्ध माना जातादहै। 


पुरानी पोथी मे (शुद्ध पाठ के अनुसार) कुल ५,६४२ णब्द हँ ।' इन शब्दों में कुदछके 
सम्बन्ध में रूप तथा अ्थसाम्य के कारण, उनके “संस्कृत' होने का अनुमान किया जाता है, किन्तु 
केवल रूप ओर अथंसाम्य के आधारपर टी किसी भाषामें किसी अन्य भाषास शब्दों का 
उधार लिया जाना सिद्ध नहीं कियाजा सकता । यदि किया भी जाय, तो वह सर्वधा अवं- 
ज्ञानिक होगा । उदाहरण के लिए, भोजपुरी तथा अवधी वोली का शब्द "नीयर' या नीयरे' 
ले ले, जिसका अथं 'समीप' होता है । अंग्रेजी नीयर' (<) शब्द काभी विल्कुल यही 
अथं है 1 यहां रूप ओर अथं कौ एकता देखकर "नीयर' का अंग्रेजी से हिन्दी मे, या हिन्दी से अंग्रेजी 
मे लिए जाने का निर्णय देना भुल होगी; वयोंकि मूलतः इनका एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं 
है । संयोग से ही यह वाह्य ओौर आन्तरिक साम्य हो गया है । आधुनिक भाषाविज्ञान के 
शंशवकाल में संसार की विभिन्न भाषाओं के इसी प्रकार के शब्दों को एकच्र कर, अनेक कोप 
बनाये गये थे ओौर लोग इसी आधार पर सभी भाषाओंको एक भाषासे निवली सिद्ध करना 
चाहते थे । कट्ना न होगा कि वादमे इसप्रकार कै प्रयत्न हास्यास्पद समञ्षकर छोड़ दिए 
गए 1 आाशय यह कि इसं प्रकारके उधार शब्दों की सिद्धि के लिएरूप ओर अ्थंसाम्यसे 
अधिक आवश्यकं उन शब्दो के उधार लिये जाने की आवश्यकता तथा सम्भावना का विवेचन 
है । अतः, यहां शब्दों को देखने के पूवं उतने प्राचीन काल में उन शब्दों के संस्कृत से हिब्रू 
भाषामे जाने को सम्भावना पर विचार कर लेना अधिक उचित होगा । 


“पुरानी पोथी" मे एेसा वणन आता है कि “टायर' (४"€) के राजा हिरम (पा््छण) 
तथा सालमन (5010708) के नौकरों का जहाजी वेड़ा प्रति तीसरे वषं किसी ओफिर 
(ए) नामक देश यास्थान से सोन, कुदं वेशकीमती पत्थर तथा अल्मग (17 ष्ट) 
लकड़ी ले आया करता था 1 उसी वेड़ेपर हाथीर्दाति, बन्दर तथा मोर आदि ओौर भी चीजे 
आती थीं । पुरानी पोथी के अध्येताओं के समक्ष यह एक पुराना प्रष्न है कि यह ओफिर फिस 


देश यास्थानका नाम था । यहाँ हम लोगोंको भी प्रस्तुत विषयको स्पष्ट करने के लिए 
इस प्रन को उठाना होगा । 








१. सा०ज्े०, प° ३०९ 
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विद्वानों ने ओफिर (07) के सम्बन्ध में काफी दछानवीन की है ओर तरह-तरह के 
अनुमान लगाये हैँ । यों तो, यह विवाद इतना बडा कि एक पुस्तक की अपेक्षा रखता है, 
किन्तु यहां सडक्षेपमें हम इस पर विहृडः गम दृष्टि डाल सकते हँ । 


व्युत्पत्ति की दृष्टि से “ओफिर' णब्द हित्र.-भाषा यासेमेटिक परिवार का नहींहै। एेसी 
परिस्थिति में ओफिर' स्थान को खोजने के प्रमुख दो आधार हो सकतेहैँ। प्रथम आधार 
उस शब्द काटो सकतादै भौर दूसरा ओफिरसे लाई जाने वाली चीजों का। दूसरे शब्दों 
मे यदि किसीस्थानकी भापामें वहांके स्थान के लिए ओफिर' या इससे मिलता-जुलता 
कोई शब्द हो, तो ओफिर' के वहां होने का अनुमान लगाया जा सकता है । दूसरे यदि किसी 
स्थान पर उवत जहाजी वेड़ में अने वाली चीज्रं (सोना, वेशकीमती पत्थर, अल्मग लकड़ी, 
दाधीर्दात आदि) उपलब्ध हों तथा उनके भेजे जाने की सम्भावना दहो, तो भी उसी स्थान को 
'ओफिर' मानाजा सकता है । किन्तु इस विषय पर विचार करने वाले विद्वानों ने इन दोनों 
का यथोचित सहारा नहीं लिया दै, इक्षी कारण वहतो के निष्कषं बिलकुल वेतुके तथा हास्या- 
स्पदहोगयेर। 


रीड (\५९०९) के अनुसार ओफिर (एण) दहिम्यारिटिक (घा४०;16) शब्द है, 
जिस्षका अथं 'लाल' है ओर मह्‌.र (1121072) लोग लालसरागर को बहर ओफिर' कहते हैं । 
अतः 'जफिर' कहीं लालसागर के आस-पास है ।' कल्मेट (21€0) ने कुदं एसे ही अधकचरे 
आधारों पर ओफिर' का स्थान आमंनिया में माना टै ।२ वाल्टर रंले “ओफिर' को 
मलूका-द्वीपसमूह का एक द्वीप (5/0) ९८ 11.214, 800; 1, (9५८ स) मानते है ।° 
माण्टेनस (1125 10112105) पीरू मे स्थित परवेम' (727४217) से कुछ ध्वनिसाम्य 
देखकर 'ओफिर' को कहीं पीरू में (०८४४ लिखित 21४1९ की भ्रूमिका) मानते ह 1. 
वस्तुतः, ये चारों मतएक हीश्रेणीके है, ओर बहुत साधारन होनेके कारण विचारणीय 
नहीं हैँ । 

मतों का दूसरा वर्गं पूर्वकथित दोनों आधारों पर स्थित होने के कारण अधिक महत्त्व 
पूणं है । इस वर्गं में भी प्रधानतः चार मत हं । प्रथम मत के अनुसार “ओफिर' अप्िकामेदहै। 
इस मत के प्रधान पोषक हुएट (०६), त्रूस (81८९), राबटंसन (1९ 01९15010), क्वान्रमेयर 
(11. @४९(ला८८) तथा टीनेण्ट (]. 7. लणला() अदि है 1 दुसरे मत के अनुसार 
'ओफिर' अरव मेरहै। इस मत के पोषको मे भिकेलिस (11012613), नेवुर (पलप), 
गासं लिन (©००88९]]71), विन्सण्ट ( “176९1६) , वाइनर (^), फूस्टं (७५), नबिल, 
(7100९), क्राफडं ( @'२ ५") तथा कंलिश (1 21500) आदि अधिक प्रसिद्ध॒ है । तीसरे 


"` <== ~------------ ~------- 


१-४. डि० बा०-स्मिथ में ई० टी° बी० ट्विस्लेटन (1051600) द्वारा (एए?) 
पर लिखे गये लेख का प्रारम्भिक भाग। 
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न्क 


चे 


मत वाले भारत को या भारत में *ओफिर' मानते हैँ । इनमें रे्लण्ड (1२८०), लस्सेन 
(.355९7 ) , रिटर (रला), वथूय्‌ (<ा(11€४ प), थेनियक्ष (टाप), इवाल्ड (५५२1५), 
मैक्समूलर' आदि अधिक प्रसिद्धं । चौथा मत वोचटं (7०८112८), अनविले (५11९) 
तथा जंसेनियस (ऽप) का है । इन लोगों के अनुसार दो ओफिर ह । इनमें जंसेनियस 
का कट्नाटै कि भारत ओौर अरव दोनोंके ही ओफिरदहोने के वरावर प्रमाण मिलते रहै, अतः 


क्ष = 


किसी एक के सम्बन्ध मे निणय नहीं दिया जा सकता है 1 


अफ्रिका, अरव तथा भारत के पक्ष में दिये जाने वाले दूसरे वर्गं के तर्को में प्रधान तकं 
इस प्रकारै: 


क. अपफिकाके पक्षम दिये जाने वाले तकं : 


१. अरव ओर भारत की अपेक्षा अक्रिका में सोना अधिक होता है, अतः वहां से सोना 
लाये जाने की सम्भावना अधिक है । 

२. अफ्िका के पश्चिमी किनारे पर अरेवियन्स सोफाला (19197205 80818) 
बन्दरगाह्‌ दै । इस सोफालासे 'ओफिर' शब्द के निकलने की सम्भावना हो सकती है 1 मिल्टन 
ने अपने "पे राडाइज लास्ट" मे कूटं इसी प्रकार के विचार प्रकट कयि ह । सोफाला के पास 
सोने का मिलना इस वात को ओौर पुष्ट करतादहै। 


३. पुरानी पोथी मे ओफिर' से लाई जाने वाली चीजों मे एक "मोर पक्षी' है । इसके 
लिएु गपद्तस या ¶णतु्फण शब्द का उसमें प्रयोग हआ रहै । अफ्रिका के पक्ष वाले विद्वान्‌ 
इस शब्द का अथे 'मोर' न लेकर "तोता! लेते ह सोफाला के पास तोते मिलतेभीदटैँ। इस 
प्रकार, इससे भी अफ्िकाके सोफाला के पास ओफिरका होना सिद्ध होता दहै। 


४. पुरानी पोथी मे ओफिर' से बन्दर तथा हाथीदांत भी आने का वर्णंन मिलता है) 
ये दोनों ही चीजें अफ्रीका में पाई जाती है । 


अतः 'ओफिर' अफ्रिकामे था। 


ख. अफ्रीका के वाद अरव के पक्ष में दिये जाने वाले तकं लिये जा सक्ते है: 


नरी ~~~ 


१, इस विषय पर इनकी “डी° ओ ०-रेलैण्ड' पुस्तक प्रसिद्ध है । 

२. रिटरने इस विषय पर इ० रि०'के प१४वेंभागमें, जो सन्‌ १८४८ ई० मेंदपाथा, 
८० पृष्ठं (३५१ से ४३१ तक) का एक बड़ा तकंपूर्णं लेख लिखा था मौर लेस्सेन की 
राय को ठीक मानते हए 0एाणए को सिन्धु नदी के मुहाने के पास सिद्ध किया था। 
लेस्सेन ने अपने मत का प्रतिपादन ई० आ०-जेस्सेन 2. ;. के प° ५२९ पर किया है। 

३ सा० लं०, प° १८९। 

४, ये चारों मत “डि० बवा०-स्मिथःमेंरह। 
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१. अरवके तीन स्थानोंके नाम क. अफर (027), जिसका नाम अव जफर या 
सफर है, ख. दौफिर (०77) तथा ग. जफ़र या ज़फ़री (22), जिस जाज्ञकल दफर्‌ 
(00) कहते हैँ, "ओफिर' से मिलते-जुलते है, अतः इनमं से क्रिसी एक स्थान पर ओफिर' 
रहा टो सकता दै । 

२. पुरानी पोथी के जेनिसिस के दसवें अध्याय (छन्द २९) में जो वर्णन दै, उससे 
स्पष्ट अरव की ओर सद्कुत दै। 

३. अगाथार णाइ्इस (^ (14८5), अतंमिडोरस (प्लवता) तथा 


एल्डर (71118, (11८ परवल) आदि ने अरव मेंसोनामिलनेका जिक्र किया ह । अतः वहां 
से सोना आना सम्भव दहै । 


(र 


४. यूपोलेमस (एपएगलण्णऽ) नामक ग्रीक लेखकः ने लिखा दै क्रि एरीश्रं यनं 
सागर (1211114) 5९2) में ओफिर एक द्वीप था, जहां सोना मिलता था । एरीश्रं यन सागर 
अरव के आस-पास के समृद्रका नाम या। अतः, यदि ठीक अरव नही, तो अरवके पासी 
कहीं ओफिर था । 

५. इतने पर भी यदि यह्‌ न मानाजाय कि अरवमं सोना होताथा तो अरव अन्य 
देशों से एकत्र कर उनका व्यापार करता रहा होगा । 

अतः ओफिर अरवमेया अरव क पास था। 

अफ्रिका ओौर अरवके तर्को को देखने के बाद अव भारत लियाजा सकता हं: 

१. काष्टिकभापामेंभारतकानाम सोफरिर (500) भिलता है । इस सोफिर' शब्द से 
ओफिर का निकलना असम्भव नहींदटै। 

२. पुरानी पोथी के बहुत से पुराने अनुवादकों द्वारा ओफिर' के स्थान पर सोफिर 
(ऽग, ऽग) शब्द का प्रयोग किया गया है । जोसेफस (इवाप) ने भी यही 
किया है । ओर, जोसेफस तो स्पष्टतः कहता भी है कि यह्‌ भारत का एक अङ्ग था। 

३. पुरानी पोथी का अनुवाद करने वाले अरब के पुराने विद्धानों ने कमस कम तीन 
स्थानों पर “ओफिर' का अनुवाद 'भारतः' किया है । 

४ ओफिरसे अने वाली सभी चीजें सोना, बेशकीमती पत्थर, चन्दन, मार, बन्दर, 


हाथीदांत आदि भारत में उपलब्ध है तथा पुराने जमाने मं बाहर भेजी भी जाती रही है । 


५. जसा कि आगे हम देखेंगे, इन चीजों मे चन्दन, मोर, बन्दर तथा हाथीदांत के पुरानी 
पोथी म पाये जाने वाते नाम हित्र्‌ के नहीं है, अपितु, भारतीय भाषाओंके हं । 


६. भारत के पश्चिमी किनारे पर सिन्धु नदी के मृुहाने के आसपास बहुत प्राचीन 
काल से 'आभीर' जाति के रहने का वणंन मिलता है । आभीर, शन्दसे बिगड़ कर ओफिर' 
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होने को सम्भावना है । इसके अतिरिक्त, गोवा के पास सुपारा (5०), उपारा (ए) 
नामक कोई पुराना स्थान भीथा। इसका भीं विकसित रूप “ओफिर' हो सकता दै । इसके 
आसपास बन्दर मिलते हीह । कष्मीरकी ओर मिलने वाला सोना सिन्धु नदी के रास्ते इधर 
आता रहा होगा 1" यहीं गृजरातमें मोरों केपायेजाने काभी पुराना वर्णन भिलतादै। 


मालावार का चन्दन भी यहां से वहत दूर नहींहै। इस प्रकार, इसके पक्षमें काफी सारी 
सम्भावनाएं ह । 


अव अग्रिका, अरव ओर भारतके तर्को का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता दहै। 
अका का जहां तक सम्बन्ध है, वहां सोना अवश्य अधिक होता है, किन्तु तुकी (गणपत) 
जिसे अधिकांश विद्वानों ने तोता" न मानकर 'मोर' मानादहै, वहां नहीं मिलता है। 'ओफिर से 
आने वाली चीजों में 'चन्दन' प्रमुखै, पर वह्‌ भी अफ्रिका में नहीं होता । तीसरी वात यहं 
भीदहैकि यदि अफ्रीका मं ओफिर होता, तथा वहाँंसे अने वाली चीजों के लिये हित्र नामन 
होता, तो अवश्य ही अक्रिकी नामों का प्रयोग किया गया होता । पर एसां नहीं है । वस्तुओं के नामों 
मे एक भी नाम अफ्रीकी भाषाभों का नहीं है, अतः ओफिर का अप्ठिका में होना असम्भव दै। 


अव अरव का प्रण्न उठाया जा सकता है । खनिजविद्याविशारदों का कहना कि अरव 
मे कहीं भी सोना नहीं दै ओौर पहले कभीदहोता रहादहो, एेसी सम्भावना नहींदहै। यदि वहां 
कभी सोना निकाला गया होता, तो खानों के अवशेष अवश्य भिलते ।* चन्दन, हाथीदाति, 
मोर आदिकेतो जरवमे होने की ओर भी सम्भावना नहीं दहै । अतः, 'ओफिर' का अरवमें 
होना प्रायः असम्भव है । इसके अतिरिक्त, स्वयं अरव के पुराने अनुवादकों ने भी ओफिर' का 
अनुवाद “भारत' किया है । सवसे वड़ी वात तो यह्‌दहै कि ओफिरसे अने वाली वस्तुओं के 
नाम व्युत्पति की दृष्टिसे अरवीके नहीं है, ओर यह्‌ सम्भवनहींहैकिवे लोग चीजें तो 
अरवसेलेते ओर नाम भारतसे, जसा कि हम आगे देखेगे। निष्कर्षतः अक्का की भांति 
दी अरवमें भी 'गोफिर' के होने की सम्भावना नहींदहै। 

भारत के सम्बन्ध मे उपर्युक्त प्रकार की कोई भी कठिना नहीं दै । वें सभी चीजं यहां 
उपलब्ध है, तथा जातकों से सिद्धै कि उनका व्यापार भी होता था। ओफिर' नामभी 
आभीर या “सुपारा से उद्भूत हो सकता है, तथा उन सभी चीजोंकेहवत्र या पुरानी पोथी 


म प्रयृक्त नाम भी भारतीय है, अतः यह प्रायः निधिवाद रूप से कहा जा सकता है कि "ओफिरः' 
भारतम दही था 1 मैक्समूलर काभी यही मत है ।* 


१. डि० वा हैस्टिग्स, ]. 24. २०९ द्वारा लिखित 0719" पर लेख । 


२, णावा 577९0 1.07001,) 1829) मे इसके लेखक ने भारत को (@८241€ ५ 
९२८०५८६) कहा हि । 


३. डि० बा०-स्मिथ में 0४५" पर लेख । 
४. सा० लं०, पृ० १८९-९० 
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उपयुक्त निष्कपं के आधार पर हम कट सक्ते टैँकि ओफिर भारतम था ओर उस 

समय यहूदियों का भारत से व्यापार होता था ओर सोना, मोर, चन्दन, बन्दर आदि अनेकानेक 

चीजें भारतसे वहां जाती शीं । एेसी स्थिति ब्दो के लेन-देन की सम्भावना वहूत हे । 


अव हम अपनी समस्या पर आ सकते ह । 


वाइतिल मे प्रयुक्त संस्कृत-णब्दों में प्रहला शब्द ओफिर (णण) द । इस पर हम 
ऊपर विचार कर चुके हैँ। योंतो असवी, अफ्रीकी तथा फनेशियन नगरोंया स्थानों के नामों 
से इसके सम्बन्ध स्थापन का काफी प्रयास क्रिया गया दहै । इसके अतिरिक्त रीड इस हिम्या- 
रिरिक शव्द; कल्मेट आर्मेनियम शब्द; तथा रंले, मालूकी ओर माण्टेनस परू का मानने के 
पक्षम रहेर्है। किन्तु, ऊपर हम सिद्ध कर चुके टैँकिं *ओफिर' भारत मेथा ओर इसके 
गुजरात के पास होने की सम्भावना अधिक है, अतः जंसा कि रिटर' एवं लेस्सनःने सिद्ध 
किया है तथा मैक्समूलर्ने भी माना है, ओफिर्‌ शब्द मूलतः सस्करृत-शब्द आमीर'काटही 
विकसित रूप टै।" 

'ओफि आने वाली चीजों मे एक का नाम “अल्गम' (<५1&पणः) या अल्मग (^ 17) 
है । विलियम डेकने इस विषय पर लिखते हए प्राचीन विद्धानों कीरायें दीरटै। अप्िकामें 
सकी स्थिति सिद्ध करने वाले इसे अक्िका की कोई सुगन्धित लकड़ी मानते टै, यद्यपि इन 
लोगों ने लकड़ीका कोई नाम नहीं दियादहै। कदं अन्यो ने इसे साइड़र ((प्‌€ः) माना हं। 
डां० णाँ के अनुसार अल्गम साइप्रस को कहते हैँ । हिल्लर ने कोई नाम तो नहींदिया दहै 
किन्तुवे इसे कोई गोदवाली (गणप) लकड़ी मानते टै । जोसेफस इसे पाइन मानने के पक्ष 
मदं । कृच अन्य लाग इस कारल लकड़ा मानते ह। वाइविल-विश्कोशः मे जराम (<€) 
तथा शेन (11४7९) ने कुच ओर भी मत द्यिर्है। 

'अल्मग' के सम्बन्धमेये सारे मत अव अशुद्ध सिद्ध हो चुके । हधव्र के चोटी के 
विद्रान्‌ इसे चीन या भारत से आने वाली “चन्दन या “लाल चन्दन" की लकड़ी मानते है । 
अल्मग' को चन्दन मान लेने पर इसकी व्युत्पत्ति की समस्या सामने आती है । इसे सभी मानते 
है कि यह हित्र का शब्द नहीं है, किन्तु इसके आगे इसकी व्युत्पत्ति के विषय में दो एक विद्वानों 
ने ही लिखादै। कुच इसका सम्बन्ध पुराने पेड व ्ाप्शाःप से जोड़ते हैँ । संस्कृत में "चन्दनः 
के लिए अनेक शब्दों मे एक शब्द "वल्गुम' भी है । मैक्समूलर के अनुसार अलत्मग का पुराना रूप 
इ० रि०, भाग १४। 
इ० आ ०-लेस्सेन । 
सा० लै ०, प०१९२। 
ए0ला+ऽ्ल्‌ा का भी यही मत है। (इ° वि) 
डि० बा०-स्मिथ मं ^1्पण) पर लेख । 
इ० बि° भाग १, १२० वां स्तम्भ । 
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'वल्गुम'* ही था । यह 'वल्गृम' ही व्यापारियों के साथ जाकर 'वल्गम" या “अल्गम' (418) 
हो गया । पुरानी पोथी के आरम्भिक अंशो में अत्गम' ही मिलता टै, पर वादमें अल्मग 
(^1"1ष््) के दशन होते है । विपर्यय कै कारण यह रूप-परिव्तन हआ दहै । इस प्रकार 
'अल्गम' या “अल्मग' शब्द संस्कृत का मूलतः "वल्गुम' ही है । लेस्सेन तथा रिटर आदि चोटी 
के विद्धान्‌ भो यही मानते है। 


से लाई्जाने वाली चीजों मे "वन्दर' भी था। इसके लिए पुरानी पोथीमें 
कोफ (1:01) शब्द मिलता है । ऊपर के अन्य शब्दों की तरह 'कोफ' भी हिब्र्‌ का शब्द नहीं 

। पोर्ट ` इसको व्यृत्पत्ति के सम्बन्ध में निश्चय के साथ नहीं कहते । इमिशेन? (पपत) 
इसे ही रोग्लाइफिट शब्द 1\8 से सम्बद्ध मानते टं । किन्तु जव यह्‌ ओफिर से जाता था तथा 
जओोफिर निश्चित रूपसे भारतमेंहीथातो इसके किसी अन्य भाषाक होने काप्रषन ही नहीं 
उठता । स्पष्टतः, यह संस्कृत शब्द कपि' है । विलियम इक" तथा कट अन्य विद्धान्‌ भी यही 
मानते हें । आगे इकने तो यहां तक कटा कि अंग्रेजी, ^\[८, जमंन ^\0८, एग्लो-सेक्शन 
‰{> आदि प्रायः सभी यूरोपीय भापाजों में "वन्दर' के लिए प्रयुक्तं शव्द मूलतः संस्कृत कपिः 
से ही विकसित दँ । इस प्रकार, पुरानी पोथी का 10] शब्द संस्कृत कपि' ही दै। 


'ओफिर 


इ० वि० के अनुसार पुरानी पोथीमें हाथी के लिए कोई भी शब्द नहींटै। हां, हाथीदति 
के लिए “शोनरैविम' (§]11€ा)1121177) ) शब्द ओर वह भी केवल दो स्थानों पर । शेष 
स्थानों पर इसके लिए 'शेन' शब्द दही प्रयुक्त हआ है । यह शेन" या 'रनहैविम' भी सुन्दर- 
सुन्दर वस्तुएुं बनाने के लिए ओफिरसे लाया जाता था। "शेन" शब्द हित्र. काहे; जिसका 
मूल अथं दति होता है। एेसा लगता दहै कि पहलेये लोग (हाथीदांत'से या 'हाथी' से परिचित 
नहीं थे ओर इनके यहां जव !दाथीर्दात' लाया गया, तो दांत के लिए इनका अपना शब्द शेन 
था, अतः ^देगिम' शब्द उधार लेकर उसमें “शेन' जोड़कर शनहैविम' यौगिक शब्द वनाक्रर 
इन्टोने अपना लिया । हाथीदांत के लिए यह 'शेनहैविम' शब्द लम्बा था अतः धीरे-धीरे इसका 
एक भाग छूट गया^ ओर बाद में केवल “शेन ही प्रयुक्त होने लगा । एेसी परिस्थिति मं 
“देविम' शब्द ओफिर की किसी भाषा का होना चाहिए, जिसका अर्थं 'हाथी' रहा होगा । इस 
सम्बन्ध मं विद्वानों ने तरह-तरह के अनुमान लगाये हैँ । कील (15671) के अनुसार इसका सम्बन्ध 
काष्टिक शब्द 0$ से दै। हेनरी रालिन्सन (८०० 1२2५५117507 ) असीरियन शब्द 


१. सा० लं०, पृ० १८९॥ 

२. डि० वा०-हैस्टिगस में 011 पर लेख । 
२. सा० लँ ०, पृऽ १९० 

४. डि० बा०-स्मिथ मं 1८०1 पर लेख । 
५. 


जसे हिन्दी में रेलगाड़ी की जगह रेल, मोटरकार की जगह मीटरया कार, या बाद्रमा- 
इकरिल की जगहु साइकिल आदि हो गया है । 
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2012 से इसका सम्बन्ध मानते हैँ । इन मतों के साथ राइट" (\#प"्ा)८) ने इस पर विचार 
कियादहै, किन्तुवे परिणाम पर नहीं पटच सके हं । 'डि० बा०-दैस्टिगस' में पोस्ट भी किसी 
निणंय पर नटीं पहुचे हैँ । ओफिर' कै भारतम चिद्ध होने पर (ओर विशेषत्तः जव इसका 
सम्बन्ध अरवीया किसी अफ्रीकी भाषास सिद्ध नहीं है) अवश्य ही यह दहैविम भारतीय 
णव्द होगा । मैवसमूलर ने इसका सम्बन्ध संस्कृत णब्द "भः मानादहे।ः लैस्सन तथा जसे- 
नियमका भी यही मत दहै । रालिन्सन के उपयृक्त मत मं कुदं सचाई अवस्य है, किन्तु यह भी 
अव निश्चितो चूका कि असीरियन भाषामें भी यह शब्द भारतसेही गयादहै, जर इस 
प्रकार स्वयं 212 शब्द संस्कृत 'इभ' से टी उद्श्ूत टै।* इस प्रकार पुरानी पोधीका 
'हैविम' णब्द संस्कृत णब्द शटभ' का टी परिवतितल्पदह ¦ 

तुखिम (इसकी दो वत्तनिर्यांटैँः: १ ब्द, २. पल्लिका) गन्द का प्रयोग 
पुरानी पोथीमेंदोवार हुआ है । यह्‌ भी ओफिर स्त लाया जाता था । व्युत्पत्ति की दष्टिस् 
'तुखिम' हिव्र -णव्द नहीं है । ओफिर को अफ्रिका सिद्ध करने वाल हृष्ट (घ्प्टप) आदिने 
सका अथं 'तोता' माना था, फिर भी वे किसी अफ्रीकी भाषा म तोते के लिए प्रयुक्तं शब्दस 
इसका सम्बन्ध स्थापित न कर सके । कील (लः) आदिने स्पेन के किसी {1८५८2 स्थानसे 
सम्बन्ध जोड़ते हृए इसका अथं "गाइना फाउल' माना था, किन्तु बाद मं यह्‌ सिद्धो 
गया कि 1५५८2 के आस-पास १००० मील तक कही भी शगाद्ना फाउलः नामक चिद्धिया 
नहीं पाई जाती ।* इस प्रकार, यह कल्पना भी कल्पना ही सिद्ध हई । हित्र के अधिकारी 
विद्धान्‌ इसका अथं "मोर' लेते ह । व्युत्पति की दुष्टिसे इस सम्बन्ध मेदो मत प्रामाणिक हं। 
कँल्डवेल^ इसका सम्बन्ध तमिल भाषा के 10ु६€ं शब्दसे मानते रहै । तमिल मेंतोकी या 
तोगी का पुराना अर्थंमोर था, किन्तु भाज केवल “मोरकी पच्छः ही रह गया हे। टीनेण्ट' 
तथा गुण्डटं (०१९८५) आदि भी इस मत के पोषक है । मैक्समूलर का अनुमान है कि संस्कृत 
शब्द "शिखिन्‌" से दी यह शब्द मूलतः निकला है, कितु वे तमिल शब्द से भी इसके सम्बन्ध 
को असम्भव नहीं मानते ।“ मेरे विचार में कंल्डवेलका मत दी ठीक है। इस प्रकार, यह 
शब्द संस्कृत का भले न हो, किन्तु हे भारतीय । 

पुरानी पोथी का अन्तिम संस्कृत शब्द “कपंस' है । लेस्सेन ने सवेभ्रथम इधर विद्वानों का 
ध्यान आकृष्ट किया । आरम्भ मेँ इसका अथं कोई रंग (प्रधानतः हरा) लिया जाता रहा । 


१. डि० ब०-स्मिथ में 51119700 पर लेख । 

२. सा० ले ०, पु° १९० । 

३. डि० बा०-स्मिथमे इस विपय पर राइट का लेख । 
४. डि० बा०-स्मिथ मं तुखिम' पर लेख । 

५. सा० ले०, पु० १८९ से १९१। 

६. डि० बा०-स्मिथ में (तुखिम' पर लेख । 

७. सा० ले०, पु० १९० ओौर आगे । 

छ, वही 
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किन्तु, बाद में यह्‌ तय हो गया कि यह्‌ “रूद' या "कपड़ा" है । कहना न होगा कि यह संस्कृत 
शब्द "कर्पास" है । इ० वि०, डि० वाऽ०-स्मिथ तथा डि० वा०-हैस्टिग्स आदि मेंभीडइसे 
संस्कृत शब्द 'कर्पास' से ही सम्बद्ध माना गयादहै। नार्मेन' तथा टर्नरने तो यहां तक लिखा 

“र्‌ 31028 "-*111€ [पत<7. पएजात्‌ (शलौ = शृण्िदवषऽ 2150 11 ~व.) (व.) (गा; 
20५ 1.2१. 15 त०€1५*९त {ण एला. 


<77025 811 पायलट पणा 9275. 
^ 81702527" # ॐ # ॐ क कै छेके 


अतः, पुरानी पोथी का 'कपस' भी संस्कृतदहीदटे। 

इस प्रकार, हम देखते है कि बाइविल की पुरानी पोथी मे संस्कृत के "आभीर", "वल्गु, 
"कपि", 'इभ' तथा "कर्पास" शब्द "ओफिर', 'अल्गम' या "अल्मग', 'कोफ', हैविम' तथा “कपंस' 
के रूपमे विराजमान है । 





१. इ० वि में ०01 पर लेख । 
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अथववेद संहिता मं पशुपालनं 
शि तिवारी 


वेदिक आयं आधिक विकास की उपयोगिता से परिचित थे । एतदथं उन्होने उसके सभी 
प्रमुख अङ्घो को अपनाया था; किन्तु निश्चित रूप से उनके साम्पत्तिक विकास के विशेष साधन 
कृषि ओर पशुपालन ही थे । वंदिक ग्रन्थों से वेदकालीन आधिक जीवन से सम्बद्ध करई तथ्यो के 
सङ्कुत प्राप्त होते रह । इनमें भी विविध विषयों की विवेचना करने वाली अथववेद संहिता 
अपेक्षाङृत अधिक सामग्री प्रस्तुत करती है । ऋक्संहिता मे प्रतिविम्वित आर्यो के आधिक जीवन 
काही अधिक विकसित भौर व्यवस्थित रूप इसमे दिखाई देता है । ऋग्वदिक आर्यो की संस्कृति 
पशुपालो ओर ग्रामों की संस्कृति थी । उन्होने पशुओं को अपना अभीष्ट भौर परम धन माना 
था । वार-वार मन्त्रो में पशुप्राप्ति की कामनाएंकी थीं। वे कृषि भी जानते थे; परन्तु कृषि 
उनको जीविका का गौण साधन था ओर पशुपालनप्रधान पशुपालन का स्पष्ट प्रभाव उनके 
सामाजिक ओर सनिक सङ्कठन पर भी पड़ा था। उदाहरण के लिए एक गोष्ठ में रहने वाले 
लोग एक गोत्र के हो गये धे ओर गोधन ही उनके जनजातीय युद्धो का मुख्य कारण हुआ करता 
था ।' परन्तु अथववेद के अध्ययनसे स्पष्ट होता टै कि अथवंवदिक आर्यो ने एक ओर 
हां अपने आधिक साधनों में कृषि को महत्त्वपूणं ओर प्रधान स्थान दिया था, वहीं दूसरी ओर 
उन्होने पशुपालन को भी सम्पत्ति ओर समृद्धि के प्रमुख साधन के रूप मे अङ्खीकार किया था। 
यहां अथवंवेद-सं हिता के आधार पर केवल पशुपालन कौ स्थिति अध्येय हे। 


अथववेदिक आर्यों ने अपने कृषि-प्रधान जीवन मे पशुमों की उपयोगिता से परिचित 
होने के कारण ही अनेक वार उनकी समृद्धि की कामनाएंकी रहँ । पशुसंवरधन (२.२६) ओर 
पशुपोषण (३.२८) सूक्तों मे पशुओं की वृद्धि, स्वास्थ्य ओर सुरक्षा कौ प्रार्थनाएं ह । उनको 
कामना है कि पुरुषों के साथ-साथ पशुओं का भी अविनाश हो 1 मनुष्यों के स्वास्थ्य के साथ 
१. द्रष्टव्यः; प्रचीन भारतीय राजनीतिक विचार एवं संस्थाए, डां° रामशरण शर्मा, दि मैकमिलन 
कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, १९७७, प° २७३ 
२. सानो मा हिसीत्‌ पुरुषान्‌ पशुश्च । ३.२८.६ 
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ही पशुओं का स्वास्थ्य जौर रोगराहित्य भी काम्यदहै।* अआार्योने अनेक रूपों वाले पशुओं से 
परिपूर्ण होने को अभिलाषा व्यक्त की है । सविता देवतासे कहागयादै किवे गोष्ठमें सव 
पशुओं को वृद्धि करे ` पशुओं की पृष्टि की कामना उनसे लभ्य "पयः' की आकाडक्षासे 
सम्बद्ध है 1" 

पशुञों के स्वामी "पशुपति सद्र माने गये है ।* अन्य अनेक देवताओंका भी पशुभोंसे 
सम्बन्ध है 1 अग्नि की स्तुति है कि वे पाथिव पशुओं को जानते है, जो पशु उत्पन्न हो चूके टै 
ओर होने वाले ह वे उन सवके स्वामी हैँ हि पूषा देव नष्ट हण पशुओं को पृनः प्राप्त कराते हं | 
सविता देवता प्रतिदिन प्रभूत गवादि पशुओं को प्रेरित करते हैं । 

अथवेवेदसंहिता मे अनेक पशुओं का नामतः वर्णन है। उन्हें मुख्य रूपसेदोकोटियोंमें 
रखा गया दै ग्राम्य ओर्‌ आरण्य ।* आरण्य पशुओं में सिह, व्याघ्र, मृग, पागल कुत्ते, भालू, 
भेड़िया“, हाथी'', चीताया लकड़्वग्वा१२, आदि ओर प्राम्य पशुओं मे सूकर**, गदंभः^, बन्दर 
ओर कुत्ता ', उष्ट्‌", अज!°, अश्व, अवि"^, वृष, पम, गाय आदि विज्ञेपतया उल्लिखित है। 


१. यो गोषु यक्ष्मः पुरुषेयु यक्ष्मस्तेन त्वं साकपधराङ परेहि । १२.२.१ 
२. त्वं नः पृणीहि पशुभिविश्वरूपैः 1 १७.१.६ 
पशूनां स्वेषां स्फाति गोष्ठे मे सविता करत्‌ १९.३१.१ 
पुष्टि पशूनां परि जग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यच्च धान्यम्‌ । 
पयः पशुनां रसमोपधीनां वृहस्पतिः सवितामे नि यच्छात्‌ । १९.३१.५ 
५. रद्र पशुपतिश्च यः 1 ११.६.९ 
पशुपते नमस्ते । ११.२.९ 


य ईशे पशुपतिः पशूनाम्‌ २.३४.१ 


६. त्वमीशिषे पशूनां पाथिवानां ये जाता उत वा ये जनित्रा: २.२८.३ 
७. पुनर्नो नष्टमाजतु सं नष्टेन गमेमहि ७.९. 
८. अयथास्मम्यं सवितर्वर्याणि दिवोदिव आ सुवा भूरि पश्वः ७.१४.३ 
९. वि ग्राम्याः पशव आरण्येवि...... ३.३१.३ 

१५. 


ये त आरण्याः पशवो मृगा वने हिताः सिंहा व्याघ्राः पुरुपादश्रन्ति । उलं वृकं पृथिवि 
दुच्छूनामित ऋक्षीकां रक्षो अप वाधयास्मत्‌ १२.१.४९ 

११. यथा हस्ती हस्तिन्याः पदेन पदमृद्यूजे ६.७०.२ 

१२. या हस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये ६.३८.२ 

१३. २-२७.२ 

१४. ८.६.१५० 

१५. ३.९.४; ४,३७.११ 

१६. २०.१२७.२ 

१७. ४,१४.६ 


१८. ३.२९.३; ५.२१.५ 
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जलजन्तुओं में घडियाल, अजगर, कष्ृए, मद्धलियों आदि का नाम प्राप्त होता है ।' इनमें करूर 
भौर विले अर्थात्‌ हिसक पणुओं को पृथ्वीस दूर रखने की प्राधेनाओं वारा उनकी परिदहायता 
व्यल्जित टोती है ।* आधिक चिकास में उपयोगी साधन होने के कारण कतिपय पणु अशववेदिक 
आर्यो के लिए धनवत्‌ इष्ट जीर पूजनीय ये, अतः उनको दी प्रधानतया उनके ग्रास्य या पालतू 
पणु मानाजा सक्तादटै। इनमें भी मवेणियों का अपेक्षत विशेष स्थान धा, क्योकि वे 
पालनकताओं के भोजन, व्यवसाय ओर धािक क्त्यं के प्रमुख साधन थ 1 अथर्ववेद के एक 
मन्त्रमेंम्राममें होने वाले विष्व रूप सात" पणुओं का सामान्य ल्प स उल्लेख हृजा दहै ।` 


१. गाय 
पालतू पणुओं में गायों का सर्वाधिक महत्व था । ये आर्यो की विशेष सम्पत्ति थी ।^ उन्हे 
सम्पत्ति का घर कटा गया है ।* उनका पालन-पोपण करना वे अपना पवित्र कतव्य समञ्चते व, 





वयोकिः वे उन्दँं अघ्न्या ओौर वन्दनीया मानते धे ।* दुग्ध आदि भोज्य पदां, छरषि के लिषएु बल, 

खाद आदि साधन तथा यज्ञिय सामग्री इत्यादि की आवण्यकता-पूति गायों पर ही निर्भर थी। 

तभी गायों को इन्द्र से समीकृत करिया गया है ।° अथरवंवेद-संहिता के कई सक्तो मे प्राप्त गायों 

की स्तुति ओर उनके स्वरूप तथा माहात्म्य का विशद वर्णन तत्कालीन जीवन में उनकी 
दत्वपुणं स्थिति का परिचायक है । 


गोपति की कामना है कि गाए उसके पास स्थिरभाव से र, जिनमे वह दूध को संचित 

करता ह, घृत से स्वशरीरादि के वल को पृष्ट करता दै ओौर सन्तान का पालन-पोषण करता 
है ।^ अथवेवंदिक ऋषि की दुष्टिमें गाय ही पृष्टिकारिणी, रस ओर सहचर धनों की दान्नी हँ ।" 
वट्‌ घृतादि से तप्त करती है ।*“ गाये ही मनुष्यों को तेजोयक्त, वलिष्ठ, मांसल ओर सुरूप 
१. श्ि्लुभारा अजगराः पुरीकया जपा मल्श्या रजसा येभ्यो अस्यति ११.२.२५ 
२. कर्शस्य व्रिणफस्य द्यौः पिता पृथिवी माता । 

यथाभिचक्र देवास्तथाप कृणृता पुनः ॥ ३.९.१ 
३. य ग्राम्याः पशवो विश्वरूपास्तेषां सप्तानां मयि रन्तिरस्तु । ३.१०.६ 

सायणमाप्य : गोश्वाजाविपुद्पगदमोष्टराख्या ॥ 
४. गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छात्‌ । ४.२१.५ 
५. धेनु सदनं रयीणाम्‌ । ११.१.३४ 
६. वालेभ्यः शफभ्यो रूपायाघ्न्ये ते नमः । १०.१०.१ 

इमा या गावः स जनास इन्द्रः । ४.२१.५ 
८. सं सिच्ामि गवां क्षीरं समाज्येन बलं रसम्‌ । 

संसिक्ता अस्माकं वीरा ध्रुवा गावो मयि गोपतौ ॥ २.२६.४ 
९. इह पुष्टिरिह्‌ रस इह सहसरसातमा भव । ३.२८.४ 
१०. धूतेनास्मात्त्समृक्षत । ७,७५.२ 
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वनाती ह, घर को कल्याणमय वनाती हैँ; इसीलिए सभाओंमें उनकी प्रशंसा होतीदै।'वे 
मनुष्यों के अतिरिक्त पश्‌ञों के पोषणार्थं भी प्रार्थनीय हैं ।२ एक मन्त्रमें गायसे प्रार्थना की गई 
दै कि, "तुम पुरूषो के लिए कल्याणकारिणी बनो । गायों ओर अष्वों के लिए कल्याणकारिणी 
वनो 1 तुम इस सव भूमि के लिए कल्याणकारिणी वनो ओर हमारे लिए कल्याणकारिणी वनो" 
इसी प्रकार कामना किवे स्वंदा दूध, घी ओर मधु दुहे" 1“ 


गाये अनेक खूप ओर रद्ध की थीं । एक मन्तमें वर्णन दहैकि प्राणियों को वनाने वालों 
ने विविध रूपों वाली गायों को बनाया था ।“ अन्यत्र भी उन्द "पुरुरूपाः'* कटा गया है । शवेतं 
गाय को "करकी संज्ञा दी गयी है ।* इन्द्र के लिये सर्वप्रथम दुही जाने वाली ओर अमृत रूप दूध 
देने वाली गायको गृष्टिः बताया गयादहै। कीथ बौर मैकडांनल ने इससे "युवा गाय' का 
ग्रहण किया दे 1 गायं तीन जातियों की बताई गयी है विलिप्ती, सूतवशा ओर वशा 1*° सात- 
वलेकर ने इनसे क्रमशः अधिक घी देने वाली, नौकरसे वश मे होने वाली ओर सवके वशम 
होने वाली गायों का अभिप्राय लियादहै1** संहिताकेदो सम्पूणं सूक्तोध्र्मे वशा गौः की 
स्तुति द । एक अन्य सूक्त में शुद्धा ओर यज्निय "शतौदना गौः' की संस्तुति ओर वर्णेन प्राप्त दै। 


१. यूयं गावो मेद यया कृशं चिदश्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भद्रं गृहं कृणु भद्रवाचो वृहद्‌ वो वय उच्यते सभासु । ८.२१.६ 

पशून्‌ यमिनि पोषय । ३.२८.४ 

३. शिवा भव पुरुषेम्यो गोभ्यो अ्वेभ्यः शिवा । 

शिवास्मै सर्व॑स्य क्षत्राय शिवा न इदहैधि ।। ३.२८.३ 

तेभ्यस्त्वं धुक्ष्व स्वेदा क्नीरं सपिरथो मधु । १०.९.१२ 

५ यत्र गा असुजन्त भरुतछरृतो विश्वल्पाः । ३.२८ १ 

६. ४.२१.१ 


७. कर्कीं वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌ । ४८.३८.६, ४.३८.७ 


^ 


दविप-- {1770775 0/ (८ (॥41८८२८4द, ४1. लला लृत्‌ (5.0.1;. 42), 1967, 
. 414; [८५८ 74८५ = 0/ ४165 74 9१८0८८८5, 2\{३60011671 274 [< €1॥1, 
#01. 1, २. 140. 

केवलीन्द्राय दुदृहे हि गृष्टिवंशं पीमूषं प्रथम दुहाना =.९.२४ 

९. {९42८ (774९४ ९7 (417८5 74 ,5/61८/5, 01. 1, 7. 229. 
१०. त्रीणि वं वशाजातानि विलिप्ती सूतवशा वशा । १२.४.४७ 


११. अथववेद का सुबोध भाष्य, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, पारडी, १९५८, भाग ४ काण्ड 
१२) पृ० ९० 

१२. १०.१०. १२.४६ 

१३. १०,९ 
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वरुण ने अथर्वा ्पिकोजोगाय दी धी, बह सुष्टु दोग्ध्री, सदाक्षीरा ओर चितकवरे वणं 
वाली (पृषिनि) थी ।* सम्भवतः व्यक्तिगत लख्पसे गायो के नाम भी रखे जाते ध । 
गायों के पालन-पोषण के सम्बन्ध में मन्त्रो मे कतिपय सद्धुत उपलब्ध होते टै, जिनसे 
ज्ञात होतादहै कि गाएं अपने लिये निष्चित स्थानों पर दही रहती शीं जिनको गोष्ठ, सदःया 
त्रज कहते ये ।° प्रायः सभी पालतृ पथु गोष्ठमें ही रहते थ ।* गाए अन्य गायों ओर वत्सो के 
साथ संघरूप में (संहिताः) ओर मिलकर (संजगमानाः) ही गोऽठ मं रहती थी ।* वे अपने निवास- 
स्थान ओर नामों को जानती थी ।* एक सूक्तम गोष्ट का वर्णन करते हए ‡स गायोका 
पालन-पोपण करने वाला कहा गया है“ ओौर कामनाकी गर्दै कि गाए गोघाला मंप्रेमसमे 
पुनः पुनः प्राप्त हों, वहीं पर मशक की भांति फले ओर वही असिवृद्धिको प्राप्त हों तथा मरे 
लिए सम्प्रीतिसे युक्त हों ।* गायके स्वरूप ओशरीराङ्खां की दिव्य ओर आध्यात्मिक 
व्याख्या एक सूक्त'* में दशनीय दह। अन्यत्र गाय को सुष्टु दोग्ध्री, सदा वद्धडवाली, वश मं 
कर दुटने वाली, बुद्धिमती ओर द्यलोक (की कामधन) स भी उन्छरृष्ट कटा गया दहै, जिस 
अयवंवदिक आर्यो द्वारा अभीप्सित गाय के स्वरूप की अभिनव्यज्जना हाती दहै। गाएं उत्तम 
वछड़े ओर वद्धियों से संयक्त होती थी, इसीलिए उन्हे प्रजावतीः" विशेषण दिया गया टै ।'** वणेन 
कि वे उत्तम, हरे भरे यवादि त॒णों के लिये इच्छक होती हं, सुखसपूर्वक शुद्धजल का पान करती 
र स्वच्छन्द विचरण करती है ।** अन्यत्र भी उन्हे उत्तमतण'. ओर घास"“ खाने वाली बत्ताया 


ध (ग 


१. कः पृशन धेनूं वरुणेन दत्तामथवंणे सुदुधां नित्यवत्साम्‌ । ७.१०४.१ 
२. विश्वनाम्नीः । ७.७५.२ 

इमं गोष्ठमिदं सदः । ७.७५.२, अयं घासो अयं ब्रजः । ४.३८.७ 
४. इमं गोष्ठं पशवः सं सरवन्तु । २.२६.२ 

७.७५.२, ३.१४.३ 

पदज्ञा स्थ रमतयः । ७.७१५.२ 

३.१४ 

वो गोष्ठ इह पोषयिष्णुः । ३.१४.६ 

इहैव गाव एतनेहो शकेव पुष्यत । 

इहैवोत प्र जायघष्वं मयि संज्ञानमस्तु वः । ३.१४.४ 

१९. 

११. अयं धेनु सुदुघां नित्यवत्सां वशं दुहां विपश्चितं परो दिवः । ९.४.२१ 
१२. ४.२१.१, ७.७५.१ 

१३. प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । ७.७५.१ 
१४. सूयवसाद्‌ भगवती हि भयाः । ७.७३.११ 

१५. अयं घासो अयं व्रजः । ४.३८.७ 


९.७ 


भद 
# 
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गया है } चरकरवे गोशाला में वापस आ जाती हैँ ।' वे अपने सदन में वैटती हैँ ।* उषाकाल में 
वे दूध दुहाती हैँ 1 पठचान के लिए गायों के कानों के उपर लोहे की शलाका से चिन वनाने 
का उल्लेख प्राप्त हं ` 

गायो की सुरक्षा ओर समृद्धि के लिए वैदिक आयं सतत प्रयत्नशील ओर जागरूक थे । 
एतदर्थं देवताओं से अनेकणः प्रा्थनार्णं की गरहरं । एक प्रा्थनामे कहा गयादहै कि जो गाए इन्द्र 
देत टै वेनतोनष्ट टोतीदहै, न उन्हे चोर अधिक्रृत करतादहैभौरनदी शतु उन्हें पीडति करते 
है ।* अन्यत्र अभिलाषा व्यक्त की गई क्रि चोर उसे चूरानेमें समथंन हों जौर पापी हिसक 
भी उस पर अधिकार करनेमे समर्थन हों ।* मन्त्रोंमें गायो की पुष्टि ओर चिकित्सा के लिये 
देवताओं का आह्वान किया गया है 1* गोपालन के पीषछठे अथर्वेवैदिक आर्यो की दृढ़ धारणा 
कि गायों की पृष्टिसे ही उनकी पुष्टि सम्भव दह । 


२. वेल 


क्रृपि की प्रधानता होने के कारण अथरववेंदिक पणुपालनमं वल" का विशेष महत्त्व था) 

कृषिसाधन योग्य हल के प्रयोग के लिए आवश्यक पशु "वेल" को मन्त्र में "वाह (३-१७.६) कठा 
गया है । यह खेत की जुताई में सहायक होने के अतिरिक्त गाड़ी खींचने में भी उपयोगी टता 
था 1 गाड़ी खींचने मे समथं वैल को अनड्वान्‌ (४.११.१०) कटते थे । ऋक्संहिता के समान दही 
अथववेद संहितामें भी वंल अथवा सांड के लिए वृषभ", वृषन्‌'“ ओौर ऋषभः ' शब्द वहूप्रयुक्तं हं । 
वड़ो का पिता ओर अदहिसनीया गायों का पति "ऋषभ' हजारों प्रकार की पृष्टि के लिए 
प्रार्थनीय है 1** उसे इन्द्र के स्वरूप को ध्रारण करने वाला कहा गयादहै।*१उसे रूपों को बनाने 

१. आ गावो अगमन्नूत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । ४.२१.१ 

२. असदन्‌ गावः सदने । ७.९६.१ 

३. इन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः । ४.२१.१ 

४. लोहितेन स्वधितिना सिथूनं कणंयोः कृधि । 
अकर्तामश्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजया वहु । ६.१४१.२ 
नता नणन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति ।४.२१.३ 
मा व स्तन ईशत माघशंसः । ४,२१.७, ७.७५.१ 

७. वायुरेनाः समाकरत्‌ त्वष्टा पोषाय ध्रियताम्‌ । 

इन्द्र आभ्यो अधि ब्रूवद्‌ रुद्रो भूम्ने चिकित्सतु ॥ ६.१४१.१ 

८. सुयवसाद्‌ भगवती हि भया अधा वयं भगवन्तः स्याम । ७.७३.११ 

९. ऋ ० सं० १०.१०२.६, १०.१०२.९, १०.१०३.१; अथवं ४.२४.३, १०.५.१८ इत्यादि 1 
१०. ऋ० सं° १०.१०२.१२, १०.११५.२; अथवं ° ८.५.१२, ९.१.१० इत्यादि । 
११. ऋ० सं० ६.२८.८, १०.१६६.१; अथवं ° ३.६.४, ४.२४.४, ९.४.१ इत्यादि । 
१२. पिता वत्सानां पतिरध्न्यानां साहस्ते पोषे अपि नः कृणोतु । ९.४.२ 
१३. इन्द्रस्य रूपमृषभो वसानः। ९.४.७ 
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वाला ओर पशुओं का जनक भी वताया गया दै ।' ऋषभ की महिमा करा वर्णेन करते हृए कहा 
गया है करं सह्रणः तेजं मे युक्तं ओर दुग्धदाता ऋषभ गायो मे सव प्रकार के धनो को विधृत 


करता टै ।२ 


९ 
[< 


श्व 
अथरववंदिक आर्यो के पालत्‌ पणुओं में अत्यधिक वलवान्‌, चपल ओर शीघ्रगामी होने के 
कारण अण्व का महत्त्व था । यह उनके रथ खींचता था ओर सवारी कै कामभी आता था। 
अपनी तीत्रगत्ति के कारण यह विशेष लोकप्रिय ओर उपयोगी था । बोड़ के लिए अथवेमन्त्रो में 
मुख्य खूप से अश्व* वाजिन्‌* ओर अर्वन्‌" शब्दों का प्रयोग हुआ दै । इसके निवास के लिए स्थान 
होते थे, जहां यह्‌ घास खाता था।* घोड़ा वांधने के लिए रस्सीका प्रयाग किया जाता धा, 
जिसे "अश्वाभिधानी' कटा गया है । सम्भवतः गाय ओर उसके वत्सो की सुरक्षा केलिएभी 
अण्वों की सवारी का उपयोग विनया जाता था, इसीलिए एक मन्त्र मे एतदथ “वाजी' से प्राना 
दै ।“ वाजीसूक्तः मे अश्व के द्रृतगामी होने की अभिलापाकी गईदहै, 'हे अश्व! रथ मं संयोजित 
होकर तुमवायु के समान वेगवाले हो। इन्द्रको प्रेरणा देने में मन के समान वेगवाले होकर गति- 
णील हो । स्वधन के रवामी मरत्‌ तुम्दें संयोजित करे । त्वष्टा देव तुम्हारे पैरों में वेग भरे 1“ 
इससे प्रतीत होता है कि अश्व दौड़में भागलेतेथे। दूसरे मन््रमे कहा गयादहैकिजोवेग 
तुम्हारे हृदय, वाजपक्षी, वायु ओर परितोगामी सूर्यमेंदहै, उसी वेग से वेगशाली होकर युद्ध में 
पार लगाने वाले तुम विजय करो 1"! इससे युद्ध मे अश्वों की आवश्यकता का बोध होता दहै । 
अतः पालनकत्ताओं दवारा सामाजिक ओर राजनंतिक जीवन मे अश्व को महत्ता स्वीकायं थी । 


| भ नि भ-का 


१. त्वष्टा रूपाणां जनिता पशूनाम्‌ । ९.४.६ 
२. साहस्रस्त्वेष ऋषभः पयस्वान्‌ विश्वा रूपाणि वक्षणासु विश्रत्‌ । ९.४.१ 
३२. १९.५५.१ 
४. ६.९२.१ 
५ €-९२.२ 
६. अश्वायेव तिष्ठते घासमस्मै । १९.५५.१ 
७. अभि तं निक्तिधेत्तामण्वभिवार्वाभिधान्या । ४.३६.१० 
कर्कीं बत्सामिह्‌ रक्ष वाजिन्‌ । ४.३८.६, ७ 
* ६.९२ 
१०. वातरंहा भव वाजिन्‌ युज्यमान इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनोजवाः । 
युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस आ ते त्वष्टा पत्सु जवं दधातु ॥ ६.९२.१ 
११. जवस्ते अवन्‌ निहितो गृहा यः श्येने वात उत योऽचरत्‌ परीत्तः । 
तेन त्वं वाजिन्‌ बलवान्‌ बलेनाजि जय समने पारयिष्णु: । ६.९२. 
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अश्व का सम्बन्ध इन्द्रदेव से अधिक मानागयाहै। इन्द्रही अश्वं के स्वामी है ।' घोड़ों 
के पालन में कुशल होने से इन्द्र को"हरिपाः'२ विशेषण दिया गया दे । 


४. भंड, वकरी आदि अन्य पालत्‌ पशु 


अन्य पालत्‌ पशुओं मे अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी भंड ओर वकरी माने गये है । इनके 
नाम का कड वार साथ-साथ उल्लेख हुआ है ।* एक सूक्त मेँ अज को वलि के लिएु वेदि परने 
जाने का वणंन है ।* इसकी आध्यात्मिक व्याख्याएं भी की गड है 1 अजग्यृद्धी' ओपधिवड़ी ही 
वौयंशालिनी बताई गई है ।‹ अन्यत्र श्वेत परो वाली भंड की चर्चा प्राप्त हु ।* अन्य पालत्‌ 
पशुओं मे ऊंट, कुत्ता, गधा, हाथी आदि का नामतः उल्लेख तो अवण्य प्राप्त है, किन्तु अथववेद 
संहिता के मन्त्रो के आधार पर इनके पालन अर उपयोग आदि पर प्रायः कोट विशेष प्रकाश 
नहीं पड़ता है । 


अन्ततः कहा जा सकता है किं भथवेवंदिक आर्यो के पशुपालन का प्रधान उदेश्य जीवन- 
निर्वाह के लिए बहुविध साधन जुटाना ही था । पश्‌ उनके धन थे, तो पशुपालन उनका प्रमुख 
उद्योग 1 निश्चय दी इसके द्वारा उनके भोजन, युद्ध, धर्मं, व्यवसाय, यातायात, व्यवहार ओर 
व्यवस्था सम्वन्धी अनेक कृत्य पर्याप्त रूप से प्रभावित हए भे । 








इन्द्र स्वातहं रीणाम्‌ । २०.६४.५ 

२०.३१.३ 

यथा वृकादजावयो धावन्ति बहु विभ्यतीः । ५.२१.५; ७.६०.५; ८.७.२५ इत्यादि। 
आ नयेतमा रभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजानन्‌... । ९.५.१ 

अथववेद का सुबोध भाष्य, सातवलेकर, १९६६, भाग ३, काण्ड ९, प° ४५ 
एयमगन्नोषधीनां वीरुधां वीर्यवती । अजग्ुङ्खी ... । ४.३७.६ 

अविस्तस्मात्‌ प्र मु-खति दत्तः शितिपात्‌ स्वधा । ३.२९.१ 
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तौ एतद्‌ यज्ञस्य शिरः प्रत्यधत्ताम्‌ यत्‌ प्रवग्यंः । 

यत्‌ प्रवग्यं प्रविनक्ति यज्ञस्यैव तच्छिरः प्रतिदधाति ।" 


क का क णी 


1. इति श्रूत्वा वचस्तेषां त्वष्टा चातित्वरान्वितः । 
वाजिशीपं चकर्ताशु खड़गन सुरसन्निधौ ॥ 
विष्णोः शरीरे तेनाशु योजितं वाजिमस्तकम्‌ । 
हयग्रीवो हरिर्जातो महामायाप्रसादतः ॥ 
कियता तेन कालेन दानवो मदद्पितः। 
निहतस्तरसा संख्ये देवानां रिपुरोजसा ॥ 
7614, 1.5.1.8-110. 


2. 4.5.9. 

3. 14.1.1.13. 
4. 7.9.6. 

5. 5.1.1-7. 
6. 5.1.7. 


7, 10101, 2, 5.1.7. 
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श्रुतिसस्मतो विवतेवादः 
रातनारायण चन्रिषाठी 


जगदृत्पत्तिविपये वहुधा वदन्ति वादिनस्तत्र मूख्यरूपेण चत्वार आरम्भसङ्घातपरिणाम- , 
विवतंवादा वंशे पिक्रवौद्वसांख्यवेदान्त्यभिमताश्चर्चाविषयाः प्रसिद्धाः सन्ति । उक्तञ्च स्वंज्ञात्म- 
मुनिना संक्नेपशारीरके- 

आरम्भवाद: कणभक्षपक्षः स्घातवादस्तु भदन्तपक्षः । 
सांख्या दिपक्षः परिणामवादो वेदान्तपक्षस्तु विवतंवादः ॥। 


तत्र॒ विवतंवाद एव श्रुतिसम्मत इत्यद्वंतवादिनः सन्तिष्ठन्ते । श्रुतिरेव “वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌*२, “त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ २, रूपेष्वपि सत्यं सन्मूलाः 
सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः'* इत्यादिवाक्यं विकारस्य घटादिपदार्थस्य शब्दालम्बन- 
मात्नोक्त्‌या मृत्तिकैत्येवकारणमात्रस्य सत्त्वोक्त या स्वयं विवतंवादं स्थापयति । ननु “सच्च त्यच्चा- 
भवत्‌ ` "तदात्मानं स्वयमकुरुत'* 'तदंक्षत॒ बहू स्यां प्रजायेयेति । तत्तेजोऽसृजत'* इत्यादिश्रुतिषु 
चिदात्मनो जगद्रूपेण परिणामश्रवणात्‌ परिणामवादोऽपि श्रुतिसम्मतो भवितुमर्हतीति चेन्न 
"सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌'“ 'तत्सत्यम्‌* इत्युपक्रमोपसंहारयोरखण्डादवंतवस्तुसत्य- 
त्वावगमे विरोधप्राप्तिसंभावनायां वाचारम्भणेत्यादिवाक्येन विवतंवादमाच्रित्य परिणामवादस्य 
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परमाथत्वनिरासात्‌ 1 न च (तदनन्यत्वमारम्भणणब्दादिभ्यः'' इति सूत्रेण सूत्रकारो महिव्या- 
सोऽपि कायंस्य कारणाभेदमाचक्षाणः कारणं च सत्यं तदभिन्नं कार्यमपि तथैवेति का्येका रणयोस्ता- 
त्त्विकान्यथाभावं दर्शयन्‌ परिणामवादमेव व्यवास्थापयदिति वाच्यम्‌, सूत्रकारेण "येनाश्रुतं 
श्रूतम्‌ ‡ इत्यादिना एकविज्ञाने सवं विज्ञानप्रतिज्ञया सर्वत्मित्वविपयविपयकवाक्योपक्रममनुसु- 
त्यानेन सूत्रेण विकारस्य मृपात्मत्वं प्रतिपादयता ध्र त्यक्तस्य विवर्तवादस्य सिद्धान्तितत्वात्‌ । 
तच्चेत्थम्‌- सूत्रकारः कार्यस्य कारणानन्यत्वे आरम्भणणब्दादिपदेन वाचारम्भणेत्यादिश्रुत्यथेमेव 
हेतुत्वेनोपस्थापयति ध्र तिश्च विकारस्य मृषात्मत्वं साधयति । मृपात्मता च परिणामवादे न 
संघटते परिणामस्याऽपि सत्यत्वात्‌ किन्तु विवतंवादे घटते विवतंस्य मृषात्वात्‌ । अतश्च सूत्र त्द- 
नन्यत्वं न तदभिन्नत्वमपि तु पुथक्‌सत्वाभाव एवार्थः स च परिणामेऽसिद्धः, परिणामे स्वल्पभ्दे 
सत्यपि कायकारणयोः पृथक्‌त्वस्यापि स्वाद्‌ विवतंसय न पृथक्‌सत्त्वम्‌, अतः कार्यकारणयोरं 
शतोऽविभागमाशङ्कुचांशतो प्रतीयमानस्य भेदस्य मृषात्वे वरिवत्तवाद एव सूत्रसम्मतोऽथः । ननु 
“भोक्त्रापत्तेरविभागणश्चेत्‌ स्यात्लोकवत्‌' सूत्रेण यथालोके समुद्रो वीचितरद्खवृद्‌वुदादिविकार- 
रूपेणानेकविधस्तथैव ब्रह्मापि परस्परविलक्षणचेतनाचेतनविचितप्रपञ्चात्मना वहुविधमिति प्रकटच 
सूत्रकारेण परिणामवादोऽपि स्वीकृत इति चेन्न 'तदनन्यत्वम्‌'* इति सूत्रे विवर्तंवादस्य सिद्धा- 
न्तितत्वात्‌ 1 न चोभावपि पक्षौ सिद्धान्तत्वेनाभिमतावित्ति वाच्यम्‌, विरुदधयोरुभयोः संमतत्वायो- 
गात्‌ अतः परस्परविरुद्धपक्षद्रयेऽन्यतरंकपक्षस्वीकारस्य युक्तत्वे प्राप्तेड्धेतविरोचधिनः परिणामपक्षस्य 
व्यावृत्तयेऽद्रं तसिद्धान्तानुसारं पूर्वं विवतंवादमङ्कीकृत्य विरोधः परिहृतः सूत्रकारेण । एवं सति 
"लोकवत्‌ "^ सूत्रे काऽऽवश्यकता परिणामवादस्थापनस्येत्ि न शंक्यम्‌, यतो हि संसारस्योत्पत्तावार- 
म्भसंघातपरिणामविवतंवादान्‌ वदन्ति वादिनस्तत्ाद्यौ चात्यन्तिकभदाश्रयावारम्भसंघातपक्षौ 
श्रुतिप्रतिपादिताद्वतसिद्धान्तविरोधित्वादृवेक्ष्य स्वानुकूलत्वेनेतरयोरंयोः परिणामविवतंयोः परिणा- 
मस्य विरोधित्वेऽपि विवतं सिद्धान्तितं पूरव भूमिकारूपेण परिणामवादमपि संगृहीतवान्‌ सूत्रकारः । 
अपि चारम्भसंघातवादोत्थितमद्वेतप्रतिकूलं कायंकारणयोराश्चयभेदरूपं विरोधं परिहतुकामः 
सूत्रकारः समुद्रतरङ्गादेरिव कायकारणयोरभेदेऽपि नामाकारादिरूपेणेषद्‌भेदेन लोके कायंकारणभाव 
उपपद्यते नात्यन्तभेदेनेति स्वारस्यवलादागतं पराभिमतसिद्धं परिणामवादं स्वसिद्धान्तविवतंवादेन 
सह ^स्यात्लोकवत्‌ ^ सूत्रेण संजग्राह न तु सिद्धान्तखू्पेण । अथवा-परमतनिरासा्यंव परिणामवा- 
दोऽपक्वबुद्धिप्रतिवोधनार्थं संगृहीतवान्‌ अभ्युपगमवादेन न तु सिद्धान्ततयेति । तद्यथा-परिणाम- 
विवतंमध्येऽपि विवतंवादात्‌ पूवं जगत्कारणेऽैेते वेदान्तसमन्वयस्य भोक्तुभोग्यादिभेदग्राहिप्रत्य- 
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श्रुतिसम्मतो विवतंवादः 507 
कषादिप्रमाणविरोधणंकानिराकरणाय परसंमतं परिणामवादमभ्युपगम्य “भोक्त्रापत्तेरविभागण्चेत्‌ 
स्याल्लोकवत्‌'* इति सूत्रमवतार्यं विरोधपरिहारे प्रवृत्तवान्‌ सूत्रकारः । तदित्थम्‌-यचयद्वेतमेवः 
तत्त्वं तहि भोव्तुभोग्यादिचिकारभेदे प्रव्यक्नानुभवविरोधाः, भोक्तृभोग्यादिविकारेव्ये सवंसाक- 
यापत्तिः, इति विरोधं “भोक्त्रापत्तेरविभागण्चेत्‌' इत्ति सूव्रांगेनोद्‌ भाव्य “स्याल्लोकवत्‌' इति 
भागेन सवस्य ब्रह्माऽभेदेपि न भोक्त्रादेः संकरो जलस्वरूपाऽभेदेऽपि तर ङ्गादेरिव परिणामभेदोपत्ते- 
रिति परिहारं कुर्वन्‌ प्रावर्तत । 

ननु कि विवर्तवादेन सा विरोधणंका परिहुर्तमशक्या यत्‌ परिणामवादमभ्युपगम्य निरा- 
कृतेति चेन्न विवतंवादेनापि विज्ञजनं प्रति परिहर्त' शक्यत्वे मन्दमति प्रति परिणामवादेन विरोध- 
परिहारस्य सुकरत्वात्‌ । अपि च दृष्टलौकिकघटपटादिविभिन्नविषयकप्रवृत््यादिव्यवहारस्य परि 
रक्षणाय कर्मकाण्डावगताग्निटोत्रा्यनुष्ठानविधायकविध्युपयोगदटेतवे शास्तोक्तत्राह्यणवधादिनिषेध- 
विधायकोपयोगहेतवे च परिणामवादाभ्युपगमः । अस्यायमभिप्रायः-पूर्वमेव विवतंवादेन भदरूपस्य 
विरोधस्य परिहारे कतर कर्मफलभेदाभावादुपास्योपासकादिभेदनाशाच्च कर्मोपासनाद्यसंभवात्‌ 
क्रियाविधायकशास्त्राणामुपासनाविधायकशास्त्राणां निपिद्धकमंनिवारणपरकनिषेधशास्त्ाणां च 
प्रामाण्याभावः प्रसज्येत । युक्तञ्चाद्रतज्ञानेऽधिकारिसिद्धये कमंविध्यादीनामुपयोगित्वम्‌ अतः - 
सोऽपि वादः सूत्ितः । ययेवं तदि पूर्वोक्तत्वादपेक्लितत्वाच्च परिणामवाद एवात्र सिद्धान्त इति चेन्न 
नहि केवलं प्रागुक्तिमात्रेण कस्यचित्‌ सिद्धान्तत्वात्‌ । अदृतशास्त्रेऽद्तोपपादकत्वाद्‌ विवत्तंवाद- 
स्यव साक्षादभिमतत्वेऽपि परिणामवादमुखेन कार्यंकारणयोरत्यन्तभेदनिरासेन पूवं परिणामवाद- 
मपेक्ष्य तत्पश्चात्‌ परिणामवादसंमतं पेदं निराकरुवंता सूत्रकृता विवतंस्य मुव्यत्वं सूचयता विवर्तो 
पायत्वात्‌ परिणामस्य प्रथमोक्तत्वात्‌ । यद्येवं विवततंवाद एव मुख्यत्वेनाभिप्रेतस्तहि मुख्यं प्रथमं 
मुचयितुं युक्तः पण्चादमुख्यमिति चेन्न आरम्भसंघातवादनिराकरणे परिणामवादनिराकरणे चोभ- 
यत्र विवर्तवादस्य व्यापारे गौरवात्‌, परिणामपुवंकत्वेनास्य विवतंनिरूपणस्य षपरिणामनिरूपण- 
सापेक्षत्वात्‌ । प्रथमं परिणामवादे निरूपिते सति आरम्भणादिवचनेन विवतवादं वक्तुं शक्नोति 
नान्यथा कायंकारणस्य स्वरूपस्याप्रतीतौ तस्य मिथ्यात्वप्रतिपतत्ययोगात्‌ । 





यथा लोके प्रासादमधिरोदुमिच्छना पुरुषेण सोपानपरम्परयव कमश आद्यपदस्थानानुसारं 
प्रासादभूृवमधिरोदुं शक्यते, एवं शास्त्रेऽपि प्रथमं सुष्टिवाव्यंरीषद्‌भेदान्वितपरिणामप्रतिपादनेन 
जगद्ब्रह्मणोः कार्यकारणभावमुपपाद्यारम्भणाधिकरणे विवतंसिद्ध्यथं परिणामेन प्रसक्तस्येषद्‌- 
भेदस्य सत्यत्वं निषेधति । विवतं सिद्धिस्तु कारणात्‌ कायस्य भेदा दिसत्यत्वनिषेधे एव स्यात्‌ स च 
निपेधो ब्रह्मणि प्रपञ्चभेदप्रसङ्खे सत्येव भवति इति भेदप्रसञ्जकपरिणामवादस्य भेदनिषेधक- 
विवतंवादस्य च क्रमो युज्यते । अतः परिणामविवतंवादयोद्‌ ष्टान्तसाम्यात्‌ पौवपियंभावादुपायो- 
पेयभावादधरोत्तरभूमिभावाच्च वेदान्तशास्त्रे प्रथमं विवतंवादस्य पूवंभूमिकात्वेन प्रथमं परिणाम- 
वादे (जगत्कारणतया ब्रह्मसिद्धयर्थं कायंकारणभावेन जगतो ब्रह्मपरिणामत्वे) निरूपिते, भेदा- 
भेदसिद्धे सति विवतंवादः (कूटस्थस्य ब्रह्मणो मृदादिवत्‌ परिणामानुपपत्तिप्रतिभासात्तदुक्तः कायं- 


१ तत्रेव २.३.१३ 
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508 ऋतम्‌ 
कारणभावो विवतं एव) भेदस्य तात्त्विकत्वनिरसनादनायासेनायाति । ननु प्रथमश्रृतानुसारेण 
चरमश्र्‌ तं नेयमिति न्यायात्‌ 'एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयम्‌” * इत्यादि प्राथमिकपरिणामोवत्‌यनु- 
सारेण वाचारम्भणमित्यादि विवतंवाक्यं व्याख्येयमित्ति चेन्न कथं नु भगवः स आदेशो भवति 
इति चोद्यपूरवंकं “मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌'* इत्यन्तेन परिणाममुपात्ववर्णनेन प्रतिज्ञाताद्रेतसाधनाद्‌ विव- 
तोपायत्वेन श्रुतिसूत्राभ्यां प्रथमं परिणामस्योक्तत्वान्नतु तात्पर्येण यथा लोके जनता साध्यं प्राप्तु 
साधनं पूर्वमनुतिष्ठति तथेवात्र ज्ञेयम्‌ । 


तदेवमभ्युपगमसिद्धान्तेन सांख्यादिशास्त्रसिद्धः परिणामवादमाधित्य सूत्रकारः श्रुतिश्च 


विवतंप्रतिपादनाय पूवेभूमौ स्थित्वा तमाह । नहि अभ्युपगमसिद्धान्तगेततयाऽभ्युपगमे साक्षात्‌ 
सिद्धान्तो भवितुमहति । 


ननु विवर्तोपि कारणगतरूपान्तरापत्तिरूपत्वात्‌ परिणामप्रभेद एवेति चेन्नोभयोलंक्षण- 
भेदात्‌ । परिणामलक्षणं हि एकस्य सावयवस्य कारणस्य पूर्वाज्ितिपरित्यागपूवं कभिन्नाकृतिग्रहण- 
मुखेन तात्विकनानाका्येरूपत्वम्‌, यथा पृथिव्याः सस्यसृष्टिः । विवतंलक्षणन्तु एकस्य निविकार- 


स्यात्यक्तपूरवस्य कारणस्य पूवरूपापरित्यागपूर्वंकभिन्नाछरतिग्रहणमुखचेन स्वाभिन्नमिथ्यारूपान्तर- 
दशंकत्वम्‌ । 


नन्वेवमुभयोः श्रुतिसिद्धत्वात्‌ कथं विवतं एव सिद्धान्त इत्ति चेदुच्यते--^तरदंक्षत बहु स्यां 
प्रजायेय `, "तत्तेजोऽसृजत" * इत्यादिना स्वात्मन एव वहृरूपसुज्यशक्तिमत्तवेन विचित्नप्रपञ्चात्मना 
परिणामं प्रतिपाद्य तदनन्तरं "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌“ "यदग्ने रोहितं रूपम्‌"^ ^त्रीणि 
रूपाणीत्येव सत्यम्‌'^ इत्यादिना परिणाममिथ्यात्वं ब्रूवाणा श्र तिनिविकारसन्मात्रस्यंव मृपाप्रप- 
ञ्चात्मना विवतंमानत्वं व्यवस्थापति स्म 1 अर्थाद्‌ विचित्रानेकसृज्यशक्तित्वेन ब्रह्मणोऽपि सावय- 
त्वाङ गीकारात्तस्मिन्नास्ति परिणामलक्षणयोगिता पुनवचिारम्भणगिरा सृज्यशक्तीनां मायात्व- 


स्यात उक्तत्वाद्‌ विशुदधचिदेकरसस्यातमनो या मायाणक्तयस्ताभिविचित्ररूपान्तरापत्तिविवतं 
एवेति साक्षादभिमतं श्रुतिदंशंयति । 


यदा चंवं सृष्टिप्रतिपादकच्छान्दोग्यश्नुतिपूरवेत्तिरवाक्यपर्यालोचनेन विवतंवाद एवाभिमतो 
वस्तुगत्या ब्रह्मणः स्वतो निरवयवत्वेन परिणामलक्षणयोगित्वाभावात्‌ तदा “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 


१ दछा० उ० ६.१.४ 
२ तत्रव 

३ तदेव 

४ ततैव ६.१.४ 
५ तत्रव ६.४.१ 

६ तत्रव 
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शरुतिसम्मतो विवतवादः 509 
ईयते"* "मायां तु प्रकृति विचयात्‌'‡ “अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌'* “संभवाम्यात्ममावया ` जानस्वरूप- 
मत्यन्तं निमंलं परमा्येतः 1 तदेवार्थस्वल्पेण श्रान्तिदंशंनतः स्थितम्‌ इत्यादि श. तिस्मृति- 
वचनजातमपि विवर्ताश्रयणे सति सन्‌ घट इत्यादिप्रतीतिवलात्‌ पूवं मविचारदशचायां परमा्थतया- 
दतस्य कार्यकारणरूपेण विभक्तस्य निविलप्रपञ्चस्य वस्तुततत्वमदनपरं घटते न तु परिणामपक्षे । 
अतो विवतं एव सिद्धान्तः पराभिमतो परिणामवादोऽभ्युपगममाव्रेण सिद्धान्तक्रोटावभि- 
निविष्टः । 





१ बु० उ० ४.५.१९ 


२ श्वे० उ० ४.१० 

३ गीता ५.१५ 

४ तवरेव ४.६ 

५ विष्णु पु० १.४.४० 
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काव्य को अआत्माका षरश्न ओर रख की स्थिति 
राममृति त्रिपाठी 


हो गईदै कि सार तत्व के चिन्तन सन्दभंमंवे 


भारतीय चिन्तकों की यह्‌ सरणिरसं 
है । काव्य के सन्दभंमे आत्मा का अभिप्राय उस सार 


शरीर ओर आत्मा का रूपक पकड़ लेते 
तत्त्व से है जिसके सद्‌भाव से कवित्व का समुदय ओर असद्‌ भाव से अनुदय हुआ करता है । ओरों 
कातो पता नहीं, नाटूयशास्त्रकार ने जव यह कहा- “इतिवृत्तं तु नाट्यस्य शरीरं परिकीतितम्‌ 
तव निश्चय ही वे नाट्य में आत्मा की स्थिति मानते ये, वात करते थे। नाट्य का इतिवृत्त यदि 
णरीर है- तो रस निश्चय ही शरीरी या आत्माके रूपम स्वीकृत किया गया । 


नाट्य के क्षेत्रमे ही नही, श्रव्यकाव्य के क्षेत्र में भी गणेश ल्यम्बक देशपाण्डे ने अपनी यह्‌ 
स्थापना दीह कि भारतीय काव्यशास्त्रियोंने एक स्वरसे रसकोटही काव्य की आत्मा स्वीकार 
किया है । स्थापना के पक्ष में उन्होने प्रचुर तकं दिये ह पर म इससे सहमत नहीं हं । कारण बहुत 
से दिये जा सकते हैँ पर यहां सवका उल्लेख सम्भव नहीं है । एक वात यह्‌ अवश्य है कि जव 
आचार्यगण स्पष्ट कहते हैँ-- ““अलङ कार एव काव्ये प्रधानम्‌” “रीतिरात्मा, “काव्यस्यात्मा 
ध्वनिः'", “काव्यस्यात्मा स एवाथः", “'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌” तव॒ मुख्यार्थवाध के अभावमें 
इन्हें लाक्षणिक कंसे मान लिया जाय? रीतिवादी यदि “ओजः कान्तिमती गौडीया” को अतत्व- 
भूत रीति-अनात्म तत्त्व कहता है-- तो “दीप्तरसत्वं कान्तिः” की अवमानना नहीं है? ओरदहै 
तो रस की आत्मरूपता इन्हे किंस प्रकार सह्य है? जव कुन्तक स्पष्ट कण्ठ से कहते है “शब्दार्था 
वलं कायौ", “वणंना विषयवस्तुनः शरी रमेवालंका्यं तामेवार्हति” शब्दाथं काव्य का शरीर है ओर 
वही अलंड कायं है- तव कंसे कहा जाय कि उनकी दुष्टि में अलङकायं रस है? जो आचाय दो- 
दो जगह अवधारणार्थक एवकार का प्रयोग करता है- उसके निश्चय पर किस प्रकार सदेह किया 
जाय ? वसे कहने के लिये “जौ चित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ` तथा (काव्यस्यात्मा 1 
चमत्कृतिः" भी कहे गये है-पर इनमें दोनों ही रस के संदभं मे एक साधन ओर दूसरा साध्य है 
अतः ये दोनों ही रस विरोधी नहीं है- इन्दं रस के प्रतिपक्ष मं किस प्रकार रखा जाय? “ओचि- 
त्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा” तथा “रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्ाप्यनुभ्रयते ` जंसी रसवादियों 


को स्वीङृतियां प्रमाण है । 
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512 क्तम्‌ 


निष्कषं यह किं काव्य में आत्माके प्रश्न पर विवाददहै। काव्य की आत्मा के सम्बन्ध में 
काव्यणास्तरियोंने निर्माणकी दष्टिसेतोसोचाहीदहै ग्रहण की दृष्टिसे भी विचारा है । पहली 
दृष्टि से किये गये चितन के परिणामस्वरूप अलङ्कार, गृण ओौर वक्रताके मतवाद आये है 
ओर दूसरी दुष्टिसे होने वाले विचारोंकी दुष्टिसे ध्वनि ओर रस के वाद उपजे हैँ । कतिपय 
चिन्तको की धारणा है किं अल कारवादी ही अलङ्कार को सारतत्त्व नहीं मानते, रीतिवादी भी 


"काव्यं ब्राह्यमलंकारात्‌ , 'सोंदर्यमलङ््‌कारः' के द्वारा अलङ्कार की सारवत्तामं सहमति प्रकट 


करते है साय ही जव वक्रोक्तिवादी भी "वक्रोक्ति" को काव्य जीवित कहकर “वक्रोक्तिरलङ- 
कृतिः कहता है तव वह भी अलङ्कार का महत्त्व मान लेता 


। संक्षेप में कटा जाय तो ये तीनां 
ही अलङ कारवादी 


। इसी प्रकार जव ध्वनिवादी भी अंततः रस-ध्वनिकोदही काव्य की 
आत्मास्वाकार कर लताटे-ता वह्‌ भो एक प्रकारसे रसवादीदहीहो जाता । इस प्रकार 


कुल मिलाकर दो टी मतवाद ठ्हरते हैँ । किसी चिन्तक ने ओर आगे वढकर यह कटा कि विचार 


किया जाय तो अलङ्कार भी अंततः 'रस' काञद् हीह 


ङ्ग आरकटां अद्का-जो कद्ध है- वह्‌ एक (-रस) 
पुनसज्जीवित हो उख्तारहै। 


ओर कोच कासहाराले तो कटां 
ही । इस प्रकार देशपाण्डे का मत अन्यथा 
लेकिन इस सव का उत्तर तो इतनाही पर्याप्त है कि यदि यह्‌ 
तत्त्ववोध आरम्भमे ही हो गया होता- ओर इसी भूमिकापर सव कुद कटा गया टोता-- तो 
परस्पर खण्डन-मण्डन हीन हाता । ये सव वाते जिस एकोन्मुखी समञ्षसेकी जारहीरहै, वही 
सवके-- सव मतवादोंके मूलम नहींहै । दूसरे अलडङकारवादी, रीतिवादी तथा वक्रोक्तिवादी 
को अलंकार सम्बन्धी धारणाएं भी एक नहीं हैँ । अलङ कारवादी अलङ्कार ओौर गुण मं अन्तर 
नहीं मानता, रीतिवादी मानता है-- इसी प्रकार जव वक्रोक्तिवादी अलङ्कार्यको ही अलङ्- 
करण अथवा दोनों को अपोद्धारवुद्धया दो मानता है ओर तत्त्वतः एक-तो बया वहु वही कहता 
हैजो गुण ओर अलङकारवादी कहते है? कभी नही । इसी प्रकार जव ध्वनिवादी ध्वनित 
रस कोटी काव्यात्मा कट्ता टै तव व्या वह उस रसवादीसे अपने को भिन्न नहीं कहता जो 


भटुनायक ओर महिम की भांति क्रिसी भी स्थिति में रहने वाले "रस" को काव्य की आत्मा 
कट्तादै? 


हां, कहना हो तो यह कह सक्ते हँ कि पूर्वी ओर पश्चिमी, प्राचीन ओर अर्वाचीन सभी 
आचाय कला अथवा काव्य का केन्द्रीय तत्त्व सौन्दर्य" को मानते टँ ओर “सौन्दयं का निर्धारक- 
निकष है- आह्लाद ओौर रस" आह्लाद ही तो है । अतः सारा काव्यचिन्तन “रस' पर आकर 
केन्द्रित हो सकता दहै । विषय को बहुत विस्तृत फलक न देकर केवल भारतीय काव्यचिन्तन के 
परिवेश मे कहें तो फिर भी कह सक्ते हैँ कि काव्य की आत्माके प्रश्न को लेकर भारतीय 
काव्यशास्त्रियो मे मतभेद है। वह इस प्रकार है- अलंकारवादी आचायं भामह सौन्दयं तत्त्व 
मानते हुये भी जव “न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्‌” कह उठता है तब वह्‌ “सहजः 
नहीं "आहायं" सौन्दयं को कान्य के लिये भआावश्यक मानता है । इसी प्रकार जब रीतिवादी वामन 
तारुण्य से अपने गृण" को उपमित कर 'अलङकार' की तुलनामे उसे प्राथमिकतादेता है तब 
बहु “सहज सौन्दयं को प्राथमिक महत्व देता है । कुन्तक ने दोनो को आत्मसात्‌ करते हये कहा 
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कान्य की आत्माका प्रण्न ओर रस की स्थिति 313 


“सह जाहार्यंकविकौशलशालिनी (वक्रता) यद्यपि वामन “सहज' के साथ गाहार्य' को भी 
स्वीकार करते है फिर भी 'सौन्दर्य' को जहां अलङ्कार ओर्‌ रीतिवादी शन्दाथं शरीर का 
आश्रित मानते रहै वहां कुंतक शब्दार्थं को अलंकार्यं कट कर भी अथं के जिस परिस्पन्दमय 
आन्तरिक स्वभाव को उससे अभिन्न कर देते हैँ एकं विशिष्ट काश्मीरी शंव द्णन की भूमिका 
पर्‌-- वह्‌ अलङ कारवादी मौर रीतिवादी से उनकी सौन्दयं सम्बन्धी दृष्टि को भिन्न कर देता 
है । रसवादी ओौर ध्वनिवादी तो अलङ कायं ^रस' को ही मानते रहै अभिधा ओर अधिक से 
अधिक लक्षणा तक की सामथ्यं से संवलित शब्द तथा अर्थं कोवे शरीर ही मानते है अलड- 
कायं शरीरी नहीं । 

काव्य की आत्माके प्रश्न पर सर्वाधिक उभर कर निकट आने वाले दोही मतवाद अधिक 
ध्यान देने योग्य रह निर्माण की दृष्टि से विचार कयि जाने के परिणामस्वरूप प्रसूत वादोंमे 
'वक्रोक्तिवाद' ओर ग्रहण दृष्टि से प्रादुर्भूत "रसध्वनिवाद'। इस संदमं में आनन्दवद्धन, कुन्तकं ओर 
अभिनवगुप्त के विचार अधिक महत्त्वपूणं ह । मै इस एेतिदासिकक्रम को मान कर चलता हं कि 
पटेन आनन्दवर्धन, फिर कुन्तकं ओर तव अभिनव गुप्त। तीनों ही आचायं अद्रयवादी 
कार्मीरी शेव द्णन के अनुयायी, प्रवर्तक ओर पोपक हं । 

इसके पूर्वं कि ग्रहण ओौर निर्माण की दुष्ट से एक दूसरे के नजदीक आने वाले रसध्वनि 
तथा वक्रोक्ति की आपेक्षिक महत्ता का निर्धारण करे यह तो देख ले कि "वक्रता ओर “रस 
काव्य की आत्माहो भी सक्ते दहै क्या? कुन्तक की वक्रता टै वक्रत्वं कृविव्यापारः- प्रसिद्ध- 
प्रस्थानव्यततिरेकी कविगतव्यापार ओर रसध्वनिवादी का रस है सहदय-गत चन्यमाणात्मिका 
प्रतीतिविशेष । निष्कर्षं यह्‌ कि एक कविगत है ओर दूसरा सहृदयगत । यदि कान्य शब्दाथमय हं 
तो इन दोनों मे से एक भी काव्यगत नहीं है । फिर भी काव्य कौ आत्मासे इन दोनों काक्या 
संवन्ध ? 

वसे इस प्रण्न पर अन्यत्र (वीणा) मैने विचार किया है- जिसका सारांश यह है कि यदि 
काव्य की उपमा-जंसा कि अभिनवगुप्तपाद ने कहा भी दै- बीज, वृक्ष ओर फलात्मक परिणति- 
से दी जाय, तो कट्ना पड़्गा क्रि काव्य का अस्तित्व कवि के हृदय से लेकर शब्दात्मक प्रकाशन 
द्वारा सहृदयगत रसात्मक परिणति तक व्याप्त है । इस प्रकार काव्य का अस्तित्व यदि इतनी 
व्याप्ति के साथ मान लियाजायतो उक्त समस्याका निवारण दहो जायगा । समग्रता में 
काव्य का स्वरूप ओर उसकी व्याप्ति समञ्च लेने पर लक्षणा द्वारा उसके किसी खण्ड मे उसको 
स्थिति मानी जा सकती है । कान्य के इस व्यापक रूप मे ककवि-व्यापार' भी है ओर “रसात्मक 
परिणति" भी 1 अतः निर्माणकी दुष्टिसे एकको ओरग्रहण की दुष्टिसे दूसरे को काव्यकी 
अंतरात्मा कहा जा सकता है । वास्तव मे ध्वनितरसवादी भौर वक्रोक्तिवादी दोनों ही इस तथ्य 
से सहमत हँ कि आह्भादमय दशा से ही काव्य निकलता है ओर आह्लाद ही मे उसकी परिणति 
होती है । ठीक ही है जो अपने बीज भाव में जसा होगा, परिणति मेभी वह वसा ही होगा । 

"ध्वनि" ओर "रस का जसा अमिट प्रभाव कुन्तक पर है वसा ही अनिवायं प्रभाव कुन्तकः 
का अभिनव गुप्त परभी है । कुन्तकं कीही भांति अभिनव ने भी यहु स्वीकार क्ियाहैकि 
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काव्यगत सौन्दयं कामूल माध्यम वक्रताया वक्रोक्ति । अभिनवने 'नाट्यमेव रसः का 
अभिनवभारती मे समर्थन किया था-- उन्हे श्रव्यकाव्य पर रसात्मकता का वितान फलाने मे 
कठिनाई का अनुभव हुजा या-तभी कहा था क्रि जिस प्रकार नाट्य में लोकधर्मी ओर नाट्‌य- 
धर्मी होते है उसी प्रकार कान्य में स्वभावोक्ति ओर वक्रोति होती दहै । नाट्य का लोकधर्मी 
ओर काव्य की स्वभावोक्ति-दोनों को कन्तक ओर अभनिनव-दोनों हीने “लोचन! ओर "वक्रोक्ति 
जीवितः में भित्ति स्थानीय मानादहै तथा नाट्यधर्मी ओर वक्रोक्ति को सौन्दर्याधायक माध्यम । 
नाट्यधरममीं ओर वक्रोक्ति द्वारा लोकधर्मी ओर स्वभावोक्ति को खचित चिन्न द्वारा सुन्दर ओर 
सरस बनाया जाता । इसीलिये कुन्तकनेकटादहै क्रि यदि वर्णनीय पदार्थं स्वभावात्मा फलक 
ही अनुत्कृष्ट हागा- तो वक्रोक्ति उधसे अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती । इसीलिए कुन्तक 
का अभिमत हे कि यह वक्रता दीद कवि-व्यापार है जो वर्णनीय पदां स्वभाव को सुन्दर 
तथा सरस ल्पमे प्रस्तुत करतादटै। जो पदां को सुन्दर तथा सरस रूपमे प्रस्तृतन करे वहं 
कवि-व्यापार ही नहीं दहै । कून्तक मानते हं कि कृच्छं पदार्थं तो एसे होते है, जो खहज सुन्दर होते 
हं । कवि-व्यापार उस लीन सौन्दर्य को करुरेदकर ऊपर कर देता दहै । कन्तक मानते रह कि वक्रता 
का परम रट्स्य सस्वभावस्याज्जसेन प्रकारेण परिपोपणम्‌' ही है । उत्कृष्ट स्वभावे वाले वर्णनीय 
पदाथ मं लोन सौन्दय को विना किप्ी प्रकार की प्रौटोक्तिवश आलङकारिक लेप लगाये उभार 
देना चाहिए । वक्रता का उत्कृष्टतम ल्प कुन्तक के मतसे यहीदहै। रसात्मकता ही इनके मत 
से उत्कृष्ट स्वभाव है । इस प्रकार एक ने "वक्रता" के सन्दर्भमे रसका ओर दूयरेने रसके 
सन्दभ से वक्रता को उपादेयताकी वात समान वलसे कही है। कन्तक ने लोकोत्तर आह्वादकारी 
वंचित्तूय को सिदधिमें 'वक्रोक्ति' की ओर अभिनव गृप्त ने काव्योचित सौन्दर्यं ओर तज्जन्य 
आह्वाद की सिद्धिमे स्वभावोक्ति समे भिन्न वक्रोक्ति की वात कही दहै । जिस प्रकार कवि-व्यापार 
वक्रता का उत्कृष्ट रूप रसादिमय स्वभाविक सौन्दयं को सहज उभार देनेमेदै उसी प्रकार 


आनन्दवर्धन का कवि-कर्म भी विभावादिसंयोजनमे है । 


“व्यापारवदसाधारणं कारणं करणम्‌" वाले प्राचीन करण-स्वरूपवादी आचार्यो के मत से 
श्रतिभा' कवि-व्यापार ही है ओर शक्ति, व्युत्पत्ति ओर अम्यास-मिलित रूपमे करण या हेतु । 
पण्डितराज जगन्नाथ ““फलाव्यवच्छिन्नं कारणं करणम्‌" वाले नव्यचिन्तकों के अनुयायी हैँ । अतः 
उन्होने सीधे प्रतिभाको ही करण कह दिया है। अस्तु, यह प्रतिभा भी एक व्यापार कवि- 
व्यापार ही है, जिसका स्वरूप है-- “काब्यानुकूल शब्दार्थोपरस्थितिः'' । आनन्दवद्धेन ने ग्रहण 
की दृष्टि से विचार करते हुये कहा है कि ग्राहक रसावेण में कवि की प्रतिभा का साक्षात्कार 
कर लेता है (अभिव्यनक्ति प्रतिभाविशेषम्‌) आचार्यो ने रस-प्रतीति को पानकरसन्यायेन एक्‌ 
सम्मिश्च प्रतीति कही है-- जिसमे शब्द, अर्थ, उभयगत सौन्दयं -व्यंजक उपकरण, विभावादि, चित्‌ 
तथा आनन्दांश-- सभी एक रस रहते ह । यह रसात्मक स्थिति यदि कवि के मनम न होगी, 
तो ग्राहक मेँ परिणत किस प्रकार होगी ? अतः कविके हृदय में जो काव्योचित मानस दणा 
या अनुभ्रूति होती है वह शब्दानुविद्ध होती है । सामान्यजन की जीवनानुभूति ओर कविजन 
की कात्यानृरुति में अंतर सही शब्द से अनुभूति का एकरस होना भौर न होना ही है । कविं 
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अनुभूति सही शब्दों मं उभरती है) आज के जो चिन्तक भाविकसजना अथवा सही ण 

गहरे चिन्तन के धरातल पर वे उसी भारतीय काव्य-चिन्तन को 
पकड़ने का प्रयत्न करते हं । आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल ने भी विभाव-संयोजनको ही कवि का 
मुख्य कमं कटा दहै। इस प्रकार समूचा भारतीय चिन्तन आरम्भसे अव तकत एकी 
केन्द्रीय तत्त्व-काव्यानुभूति-सौन्दयनुभूति-आह्लादमय अनुभृति-रसानुभूति-के आसपास चक्कर 


की तलाण' की वात करते ह 
ह्‌ । 


काटतार्हैं। 


इस प्रकार म्रहण की दष्टिसे काव्य की आत्मा पर विचार करने वाले यदि समम्रल्पमं 
रसवादी (रसवादी ओर ध्वनिवादी-दोनों) ही कहे जाये तव वक्रोक्तिवादी तथा रसवादी-दोनों 
। इस साम्य या इन अनेक समानतां 


को चिन्तन-धाराओं में अनेक समानताणएं लक्नित होती 
। रसवादी या ध्वनित रसवादी 


कं होते हए भी अन्तर उनके तारतमिक् मह्‌त्व- अवधारणमं 
सहदयनिष्ठ परिणति को केन्द्र में रखकर विचार करते रहै ओर वक्रोक्तिवादी निमि कविगत 
भङ करण प्रक्रिया पर अपने को कट्द्रित रख कर विचार करता ह । वसे काव्य की उत्कृष्टतम 
भूमि रसवत्ता को दोनों ही समान महच्च देते हूं । सहृदय-हूदयाह्वाद दोनो क्र ही- कवि- 
व्यापार इसी लक्ष्य कौ सिद्धि के लिये होता है- इनमे दोना ही सहमत दह। अभिप्राय यह्‌ 
कि काव्य की आत्माके प्रष्न को लेकर आचार्योने काव्य वृक्षके ब्रीज भाव से अरंभ कर 
परिणति तकर अपने काव्य चिन्तन को प्रसारित किया । इसीलिये जिनलोगों का आक्षेप दहै 
कि भारतीय चिन्तन निमणिकी दुष्टिसे कुद नहीं दै चिन्त्य ही दहै 





काव्यात्मचिन्तन के इस सन्दभं मे सर्वाधिक उल्लखनीय है ध्वनिवादी। इनकी दृष्टि 
संद्धान्तिक ही नहीं, व्यावहारिक भी थी । व्यावहारिक दुष्टि से शुन्यप्राय चिन्तकों की काव्यात्म- 
वादी विचार-धारा काव्यनामधारी समस्त कृतियों के साथ निवाही नहीं जा पती । काव्यका 
समुच्छलन जिस मानस से होता है-- उसमे काव्योपयोगी उपकरण विभिन्न तारतमिकतागों में 
एकोन्मुख हो सकते है । यट सम्भव नटीं दहै कि सवत्र कवि-मानस मे रसात्मकं एकता के अनुरूप 
एकोन्मृख काव्योपक रण संश्लिष्ट होकर सर्वदा उदित हों । इसलिये सवत्र विना काव्या्थवोध के 
रसात्मक प्रतिमान चरितार्थं करना रसरान्धता है । अभिनवगुप्त ने भदुनायक को इसीलिए रसान्ध 
कहा था । ध्वनिवादियों ने इसीलिये यह्‌ मानते हुये भी कि “रसेनव सव॒ जीवति काव्यम्‌ , “यन्न 
तु रसादीनामविषयत्वं स कान्यपकारो न सम्भवत्येव" रसात्मक प्रतिमान को नतो सवत्र लागू 
कियादहै गौर न तो उसका सर्वत्र व्यवहार ही काग्योचित सौन्दर्यं के उन्मेष मे कौन-सा तत्त्व | 
उदग्र है-- इसका अनुभव विये विना, उदग्र तत्त्व में अन्य तत्त्व किस तारतमिकता से संश्लिष्ट | 
है-यह जाने विना न तो उस आलोच्य काव्य का विश्लेषण करिया जा सकता है ओर न तो कोई । 


प्रतिमान ही लागू किया जा सकता है । 
रसवादी की तुलना में ध्वनिवादी यह्‌ नहीं मानता है कि रस चाहे किसी भी स्थितिमें 


क्यों न हो- आत्म स्थानीय होता ही है। दर्पणकार, महिमभटरु, भदूुनायक- तीनों ही थोड़े 
अन्तर के साथ यह्‌ स्वीकार करते हँ कि रस चाहे किसी भी स्थितिमे हो कान्य की आत्मा है। 
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ध्वनिवादी भो कहते है कि विश्व में एेसी कोई वस्तु नहींहै जो किसी प्रकार की चित्तवृत्तिन 
पदा करे ओर चित्तवृत्ति रूप ही रस दै-- अतः रस-शून्य कोई काव्य हो नहीं सकता--वयोकि 
वह्‌ वस्तु-शून्य नहीं होता ओौर मान लिया कि यदि एेसी कोई वस्तुदटैतो किस प्रकार की चित्त 
वृत्ति नहीं उत्पन्न करती-- प्रभाव नहीं उत्पन्न करती-- तो को भी कवि वसी वस्तु काव्यसे 
ग्रहण ही क्यो करेगा ? फिर भी ध्वनिवादी रसमात्र को- चाहे किसी भी स्तरका क्यों न हो- 
काव्य को आत्मा नहीं मानते । फिर समस्या यह्‌ खड़ो होती है कि ध्वनिवादी किस स्तर पर रस 
को कान्य को आत्मा कहता है ? भौर जिस स्तर पर उसे आत्मा कहना चाहता है आत्मा शब्द्‌ 
का प्रयोग उस सीमित रूप के लिये सम्भव क्या ? 





वास्तव मे ध्वनिवादी जव ध्वनित-रस को काव्य की आत्मा मानता है-पर अध्वनित 
स्थिति को “रस' को नहीं-- तव आत्मा कीं असर्व॑व्यापकता खटकती है । इस समस्या को हटाने 
के लिये एक ही रास्ता शेष है ओर वह्‌ यह कि जिसप्रक्रार आत्माकी दो भूमिकां ह~ निगुण 
ओर सगुण उसी प्रकार रस की भी दो स्थितियां ह-- एक निर्गृुणवत्‌ अव्यक्त ओर अकिञ्चित्कर 
तथा दूसरी व्यक्त ओर आनन्दकर । जिस प्रकार आत्मा समुचित अभिव्यंजकों के सहारे रसानुभूति 
केरूपमे साकार होती है उसी प्रकार रस भी अनुरूप उपकरणों के सहारे प्रधानतः प्रकाशित होता 
है ओर इसी दूसरे रूपमे वह सगुण ब्रह्य कौ भांति अपनी समग्र निहित सुन्दरता में प्रकाशित 
होता है । जिस कवि कें हृदय में रसानुरूप सङ्कटना होगी-- उसी से सरस काव्य की विस्फूति 
होगी भौर जो तादृश मन:स्थिति का समुच्छलन होगा उसी की सहृदय मे रसात्मक परिणति 
होगी । अतः सर्वेत रस की सम्भावना मूर्खताहीदहै। 


इस स्थिति मे रस कौ चर्चा पुरानी ओर नई कविता के सन्दभंमेंकीजायतोकहाजा 
सकता है कि इसका सम्बन्ध नवीन ओौर प्राचीन की अपेक्षा अनुरूप मनःरिथत्तिसेहै। नतो 
समस्त पुरानी रचना ही रसात्मकता का समुच्छलनहै ओरन नयी कचिता से इस दिशामें 
सिद्धान्तः निराशा ही है। यह्‌ अवश्यहै कि पुरानी मन:स्थिति में संवेगो का सन्तुलन जितना 
सहज ओर सम्भव था, नई मन:स्थिति में वह्‌ नहीं मिल रहा दहै । जहां भिल रहाटहैवहांकी 
मन:स्थिति के नया होने में सन्देह किया जा रहा है। हां, सन्तुलन की ओर विकास-गामी विश्व- 
मनोवृत्ति को मानकर आशा अवश्य की जा सकती है कि काव्य में रसात्मकता की प्रतिष्ठा पुनः 
हो सकती है । 
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वदर्मोयम्‌ एेतिहाखिक नगरम्‌-वत्सगृल्मम्‌ 
श्रीधर भास्कर वणेकर 


संस्कृतसाहित्ये विदभंप्रदेशस्य वंशिष्ट्यं कालिदास-दण्डि-राजशेखर-प्रभृतिभिः कविश्रेष्ठैः 
यथास्थानं तत्न तत्र समुपवणितम्‌ उपलभ्यते । तथा हि कालिदास-कृतिपु प्रशस्यतमे रघुवंशे, अज- 
गन्धवयोः समागमप्रसङ्गे- 
'“एको ययौ चंत्ररथगप्रदेशान्‌ । 
सौ राज्यरम्यानपरो विदन्‌ ॥*' 


इत्यस्मिन्‌ श्लोकार्धं, विदर्भस्य यक्षराजोद्यानेन चंत्ररथेन तुल्यत्वं, सौ राज्यरम्यत्वं च 
वणितम्‌ । 


दण्डिना च दशकुमारचरितस्य अष्टमे उल्लासे विदभराजस्य कथा सविस्तरं वणिता । 

संस्कृतकविपरम्परायां यायावरकूलललामभ्रूतस्य वालरामायण-कपूरमञ्ज री-काग्य-मीमांसादि- 
ग्रन्थरत्ननिर्मातुः, वाह्मी कि-भत्ृ मेण्ठ-भवभरूतीनाम्‌ अवतारमानिनः श्रीराजशेखरस्य विदभंविषये 
आसीत्‌ खलु काऽपि परमा प्रीतिः बालरामायणीये दशमेऽङ्के पुष्पकविमानेन अयोध्यां प्रत्या- 
गच्छन्तं रामचन्द्रम्‌ उदिश्य सुग्रीवः वदति, “भरताग्रज भयमग्रे महाराष्ट विषयः तदा तदह्शनेन 
प्रीतो जानकीवल्लभः । 

यतृक्षेमं त्रिदिवाय वत्मं, निगमस्याङ्गं च यत्‌ सप्तमं 

स्वादिष्टं च यदेक्षवादपि रसात्‌, चक्षुश्च यद्‌ वाङ मयम्‌ । 

तद्‌ यस्मिन्‌ मधुर प्रसादि रसवत्‌ कान्तं च काव्यामृतं 

सोऽयं सुश्रु पुरो विदभंविषयः सारस्वतीजन्मभरः 11" 


इत्यनेन श्लोकेन समुपश्लोकयति विदभंस्य सारस्वत-श्रेष्ठत्वम्‌ । 


= ~~ ~क - ---- - ----- ~~ 
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तस्यैव बालरामायणस्य तार्तीयीकेऽडः के क्रथकंशिकापरनाम्नः विदर्भस्य अधिपतेः राज- 
धानीभूतं कृण्डिननगरम्‌, 


“वाग्देवता वसति यत्र रसप्रसूतिः 
लीलास्पदं भगवतो मदनस्य यच्च । 
परेड खद्‌ विदग्धवनिताल्चितराजमार्गं 
तत्‌ कुण्डिनं नगरमेष विभुविभतति ॥ 

इति श्लोके नितरां वणितं राजशेखरेण 1 


विदभंजनपदस्थिते वत्सगुल्मनगरे परमा खलु प्रीतिरासीद्‌ राजशगेखरस्य । तरयासौ वत्स- 
गुल्मनगरगप्रीतिः काव्यमीमांसायां प्रथमाधिकरणस्य तृतीयाध्याये स मुपवणिते साहित्यवधू-काव्य- 
पुरुषयोः लाक्षणिके गान्धवं विवाहाख्याने सम्यगभिन्यज्यते । संक्षेपतः सा विवाहकथा एवं निवेदिता 


राजशेख रेण- “पूरा पृठीयन्ती सरस्वती तुषारगिरौी तपस्यामास प्रीतेन मनसातां विरिञ्चिः 
प्रोवाच पत्रं ते सृजामि । अथेषा काव्यपृरुपं सुपुवे 1“ 


एकदातु ब्रह्मपि-वृन्दारकयोः भ्रुति- 
विवादे देवः स्वयम्भूः तामिमां निणेत्नीम्‌ उददिदेण । उपश्रुतवृत्तान्तश्च मातरं सोऽनुवन्राज । सा 
हठाद्‌ न्यवतंयदेनम्‌ । आत्मना तु प्रववृते । ततः काव्यपुरुपो रुषा निश्चक्राम । ततः तद्‌ वशी- 
करणार्थं गौरी साहित्यविद्यावधूम्‌ उत्पाद्य, “ एष ते कथा धममंपतिः पुरः प्रतिष्ठते । तदनुवतंस्व 
एनं निवतय च इति आदिशत्‌ । तौ च दम्पती छन्दतो भारतवपें स्वंत्र दिक्षु परिश्रमन्तौ 
काव्यविद्यास्नातकंः कविजन: नितरां संस्तूयमानौ अन्ततो देवस्य मनोजन्मनः क्रीडावासभूतं 
विदभदेशस्थितं वत्सगुट्मनाम नगरम्‌ आगतौ । तत्र च सारस्वतेयः काव्यपुरुषः ओमेयीं साहित्य- 
वधू गन्धर्ववत्‌ परिणिनाय । गौरी-सरस्वती-कृपाशिपा तौ 
बभूवतुः । 

“एवं शृड गारासवतमनसा परिश्रमन्तौ इमौ दिव्यदम्पती श्यडः गारमयीं कंशिकीं वृत्ति 
समग्रगुणगुभ्फितां वेदीं रीति च वत्सगुल्मे वत प्रवतंयामासनुः' इति राजशेखरस्य निवेदनं 
तदीयां वत्सगुल्मनगरप्रीति साधु चयोतयति । 


दम्पती कविमानसनिवासिनौ 


कपृरमजञ्जरी-नाभ्नि प्राङृतसदटुटके रूपलावण्यवती नायिका कर्पूरमञ्जरी विदर्भस्थस्य 
वच्छोमनगरस्य अधिपतेः शशिघ्रभावल्लभस्य बल्लभराजस्य कन्या आसीद्‌ इति दशंयता राज- 
शेखरेण, आविष्केता काऽपि आत्मीयतामूला पक्षपातिता इव वत्सगल्मनगरे । 

एेतिह्यपण्डितंः विदर्भाधिपानां वाकाटकवंशीयानाम्‌ अधिपतीनां बहवस्ताग्रपटाः 
शिलालेखाश्च एतावता कालेन प्रकाशमानीताः । तेषु आद्यो विन्ध्यशवतेस्ताञ्रपटः वत्सगल्म- 
नगरादेव प्रदत्त आसीत्‌ । अस्मिन्‌ विष्णुवद्धगोत्रीये वाकाटकराजवंशे प्रवरसेन-सवंसेन-विन्ध्यसेन- 
देवसेन-हरिषेण इत्यादयो विदर्माधिपतयः चतुथं शताब्दीतः षष्ठशताब्दी पयन्तं वत्सगल्मं नाम 
वच्छोमापरपर्यायं नगरं स्वविभवेन मलमकुवंन्‌ किल । उपलब्धेषु वावाटकीय-त]्रपटेषु देव- 
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वेदर्भीयम्‌ एेतिहासिकं नगरम्‌-वत्सगुल्मम्‌ 
सेनस्य तास्रपटः खलु अन्तिमो गण्यते । वाकाटकाधिपत्यकाने वरसगृल्मं विष्यातं किल धर्मस्थानम्‌ 
आसीत्‌ । इति विन्ध्यशक्तीय-तास्रपटनिर्देणतो ज्ञायते । 


वाकाटकाधिपानाम्‌ अनन्तरं देवगिरिवासिनां यादवानाम्‌ आधिपत्यम्‌ आसीत्‌ वत्सगल्म- 
नगरे । रामदेवयादवेन १२२४ तमे शाके संस्थापितं कण्ठेएवरर-महादेवस्य मन्दिरं वत्सगुल्मसमीपे 
एव विराजते । एतदनन्तरं निजामवंगस्य, नागपुरीयस्य ओसलवंगस्व ततस्च आङ्ग्लानाम्‌ 
आधिपत्ये वत्सगुल्मं कथमपि अवर्तत किल्‌ । द्विगतवर्भ्यः प्राक्‌ भोसन-धूपालानां सेनाधिपतिः 
श्री मान्‌-भवानीकालू-नामधेयः वंगश्रदेशविजयं समाप्य वत्सगुल्मं प्रत्यागतः । तदानीं पञ्चत्वं 
गतायाः कस्याश्चिद्‌ राजपूतमटहिलायाः अन्त्यक्रियार्थम्‌ उल्खन्यमाने गतं. काचन गङ्खचक्र- 
गदा-पद्‌ मधारिणी सकलसुलक्षणरमणीया कृपष्णपापाणघटिता श्रीजनादंनरय महती सृतिः लक्ष्मी- 
सरस्वतीगणेणादि-नानादंवत-म्‌त्तिभिः साकं खानकः अधिगता । एतस्या जनादनरूतः सुप्रति- 
ष्ठा रणविजयिना श्रीभवानीक्ालू-मदीदयेन परमरमणीयं चतुष्क्ोणतडाग-र्तम्भादिसनावं 
मन्दिरं वत्सगल्मनगरे भूयसा धनव्ययेन विनिर्मापित्तम्‌ । आधुनिके विदभप्रदेण वत्सगुल्मर्थित- 
जनार्दनमन्दिरसदुशं परमदर्शनीयं सुन्दरं मन्दिरं नान्यदस्तीति निश्चितम्‌ । निजामश्ास्चनाधि- 
कारिणा मन्दिरस्य व्ययार्थं दशग्रामटिकाः प्रादीयन्त किल । 

वत्सगल्ममाहात्म्यम्‌ इत्याख्ये पौराणग्रन्धे :-- 


चन्द्रेणाद्‌ वायुदिग्‌भागे तीथंमस्ति शुभावहम्‌ । 
जनार्दनाभिधं दिव्यं सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ ॥। ` 


इत्यस्मिन्‌ श्लोके वत्सगल्मनगरस्य निर्देणः “जनादंनती्थेम्‌ " इति नाम्ना उपलभ्यते । तन्न 
निदानम्‌ इयं जनार्दनस्वरूपिणी विप्णुमूत्तिरेव इत्यत्र न मनागपि संशयः । इमामेव मूति श्रीवाला- 
जिमूति, वेड कटेशमूति वा लोका मन्यन्ते । 


भारतीये ज्योतिःशास्त्रे, -"लङ्कामेरवरिततो मध्ये मध्यरेखा विनिमंमुः इति वचनम्‌ 
उपलभ्यते । वत्सगुलमनगरम्‌ अस्यां प्रृयिवीमध्यरेखायाम्‌ अवस्थितम्‌ । तत्रापि रेखाकेन्द्रपरि- 
ज्ञानार्थं मध्यमेश्व राख्यं शिवलि ङ्खम्‌ अवतंत । चिरात्‌ किल मृततिविध्वंसकः ववरः समृत्सादितं 
तत्लिडः गं पुनरपि वत्सगुल्मस्थेः शिवभक्तः नूतनस्वरूपेण प्रतिष्ठापितम्‌ । 


वाकाटकनृपतिभिः समुपासितं श्रीकरुणेश्वराख्यं शिवलिडः गं॑वत्सगुल्मवासिनां कृते नगर- 
दैवतम्‌ अस्ति । तथा च सोपानपड नितिसनाथैः दशधघट्टेः अलंडः कृतं प्राचीनं पद्‌ मतीथं वत्सगुल्म- 
वासिनां प्रधानं तीर्थस्थानं वतंते । पद्मतीथंस्वामित्वनिमित्तं वत्सगुल्मवासिनां हिन्दु-मुसलमानानां 
परस्परं तीत्रः कलहः ई० १९२४ तः आरभ्य अष्टादशवषपयन्तं समपद्यत । अस्मिन्‌ विवादे 
पद्मतीर्थं हिन्दूनामेव पुण्यती्थंम्‌ अस्तीति निर्णयः उच्चतमन्यायालयाध्यक्षंः आड ग्लदेशे 
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526 ऋतम्‌ 
समुद्घोपितः। अरिमन्‌ व्यायालयप्रविष्टे विवादे पद्मपुराणान्तगंतम्‌ एकोनचत्वारिणदध्यायं 
वत्सगुल्ममाहात्म्यं प्रमाणत्वेन सममन्यत । अस्मिन्‌ वत्सगुल्ममाहास्म्ये, 


शङ खाकारमिदं क्षेत्रं प्राङ मुखं पापनाशनम्‌ । 
वामावतं परं चाऽस्ति न्निरावरणवेष्टितम्‌ ।॥' 


इति श्लोके अस्य पञ्चक्रोणायतस्य क्षेत्रस्य शङ. खाकारत्वं वर्णयित्वा, कण्टकतीर्थम्‌, 
कुण्डालयः तपोवनम्‌, ओदुम्बरतीर्थम्‌, पाराशरती्थम्‌, वृद्धपाराशरतीर्थम्‌, ऋष्यशृड गतीर्थम्‌ 
ब्रह्मकुण्डम्‌ इत्यादीनि अष्टोत्तरशततीथंस्थानानति वणितानि सन्ति । वत्सगुल्ममाहात्म्यस्य सम्य- 
गध्ययनं कृत्वा विदर्भवासिभिः इतिहासपण्डितंः डां यशणशवन्त॒खुणाल-देशपांडे-महाभागेः 
श्रीशंकर गोपाल-डवी र-महोदयानां साहाय्येन प्रकाशनं कारितम्‌ । वत्सगुल्मक्षेत्रान्तःपातिनाम्‌ 
अष्टोत्तरशतती्स्थानानां परमाद्भृतं माहात्म्यं 


वाव्यात्मकतया अस्मिन्‌ पौराणग्रन्थे 
समुपलभ्यते । 


साम्प्रतम्‌ इदं प्राचीनतमं तीधक्षेत्रं महाराष्ट राज्यान्तर्भूते अकोला जनपदे, “वाशीम' इति 

अपश्रष्टनाम्ना परिचितमरित लोकानाम्‌ । प्रायो विवाहानन्तरं नवपरिगीतौ दम्पती श्रीवालाजि- 
नाम्ना सुविचख्यातस्य भगवतो जनार्दनस्य दर्णेनार्थं वत्सगृल्मक्षेत्रं गच्छतः । पुराणवर्णितानि 
प्रायशः अन्यानि सर्वाणि अन्नत्यानि तीर्थस्थानानि चिरपारतन््यकाले विनष्टप्रायाणि विलोकय- 
मानः पथिकः, 

“स्वं यस्य वशादगात्‌ स्मृतिपथं 

कालाय तस्मे नमः” 
इत्येवं सखेदं वदति । 
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तार्तिक वाडमय : काल ओर रचनाधसित्व 
रमारकर मिश्च 


वेदिक वाङ मय के समान तान्तिक वाङ्‌मय भी बोधात्मक तथा वागात्मक दै । तान्विक 
वाड मय के आविभविक देव परम शिव ज्ञान ओर क्रिया नामक दो शक्तियों के समष्टिरप 
हैं । ज्ञानशक्ति पर ओर अपरभेद सेदोप्रकार कीदहै। पर-जान वोधर्प तथा अपर-ज्ञान 
वाग्रपदटहै। यही वागात्मक ज्ञान ही शास्त्र केरूपमें प्रतिष्ठित है ।' सात्वत-संहिता' के अनु- 
सार परज्ञान को शिव की साक्षात्‌ शक्ति तथा अपर ज्ञान को ^तन््र' कहा गयादहे। शिवदही 
स्वयं सभी पदाथंजात में इच्छावशात्‌ प्रकाश-विमशं ल्प क्रिया के प्रसार से युक्त होकर अनिरुद्ध 
के माध्यम से स्फुरित होता है- 
आत्मैव सर्वभावेषु स्फुरन्निवृ तचिद्‌विभुः । 
अनिरुद्धेच्छाप्रसरः प्रसरद्कूक्रियः शिवः ।` 
सर्व॑प्रथम परम कारणरूप निष्कल शिव से वोधरूप ज्ञान का नादात्मकं प्रसार होता हे। 
यही नादातमक प्रसार ही शास्त्र रूप मे अवतरित होता हे । नादर्प में प्रसृत इस ज्ञान की 
पांच घारायें हँ पूवं, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ओर ऊध्वं । ये धारायें आम्नायके नाम से प्रिद्ध 
है । इसी श्क्कलामें एक ओौर धारा का उल्लेख भिलता है-अधः, जिसे सम्मिलित करने पर 
'पडाम्नाय' की परम्परा विकसित होती है । 


सम्पूणं तान्त्रिक वाङमय का मूल स्रोत विष्णु, शिव ओर शक्ति--इन देवताओं से सम्बद्ध 
हुआ माना जाता है । इसीलिये तान्त्रिक वाड्‌मय तीन भागो में विभक्त हआ देखा जाता है- 
वंष्णव, शंव ओर शाक्त । उत्तरोत्तर शनैः शनः इन तीनो के अनेक उपविभाग होते गये तथा 
उन सबके परस्पर सांकर्यं से असंख्य तन्त्रो का विकास हुआ । शेव ओर शाक्त आगम मूलतः 


१. तान्त्रिक वाडमय में शाक्त दृष्टि, प° ४४ 
२. शिक्द्ष्टि, १.२ 
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धरम शिव केर्पाच मुखो से आविभूत हुये माने जाते रहै । शिव के ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, 
वामदेव भौर अघोर नामक पांच मृखोंसे सर्वप्रथम सिद्ध, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर त्रिया 
नामक पांच शक्तियां उत्पन्न होती ह। उवत पांच मुखोकेसंघटनसे दश भेद, अठारह भेदा- 
मेद तथा चौसठ अभेद दशाओं की उत्पत्ति बताई जातीटहै । इन्हीं दशाओंकी संख्याक क्रम 
मे दश शैवागम, अठारह सद्रागम ओर चौसठ भैरवागमों का आविभवि माना जातादहै। भैद 
दशा के अधिष्ठात्र देव शिव, भेदाभेदके स्द्रतथा अभेद दशाके भैरव । 


शास्त्र का अवतरण परा, पश्यन्ती, मध्यमा जीर वंखरी वाणियों से शनः शनः प्रसृत 
होता दै । परावाक्‌ शुद्ध बोध रूपा दहै । अनन्त शास्त्र इसी में अन्तर्भूत रहते हं। पण्यन्ती 
अवस्था नें वाच्य-वाचक-भाव-रहित “अहं' का विमर्शेन अन्तहदय में होता है । मध्यमा की भूमि 
मे समस्त शास्त्र वाच्य-वाचक-भाव के ख्प में अस्फुट अवस्था मे उल्लसित होते है। सम्प्रति 
परमेश्वर स्वयं सदाशिव-नाम से गृरु-ख्प में तथा ईश्वर-नाम से शिष्य-र्प मे आविभ्रत 
होति ईं । इसी समय सदाशिव चिद्‌, आनन्द, इच्छा, जान ओर त्रिया नामक पांच शवितयों को 
पञ्चमुखो के रूप में प्रकट करते हँ । यहीं भेद, भेदाभेद तथा अभेद दशाओं का आविर्भाव टोता 
है । यह सव अस्फुट अवस्था ही है । इसके वाद वैखरी वाक्‌ के दारा वही अस्फुट अवस्था 
वाच्य-वाचक-भावरूप शास्त्रके रूपमे प्रतिष्ठिति होती 1. 


तान्त्रिक वाङ्मय का सवंप्राचीन साहित्य 'जागमो"के रूपमे प्राप्त होता है । इसके 
अतिरिक्त यामल, अर्णव, डामर, उड़डाल, उड्डीश, कल्प, उपसंख्या, संहिता, तत्व, उपसं हिता, 
कक्षपुटी, अमृत, दपंण, अवतार, सागर, कल्पका, विमशिनी, चूडामणि, चिन्तामणि, पाज्चरात्न, 
अवतारणक, सूक्त, सूत्र, उपसंज्ञा, कल्पद्रुम, कामधेनु, सभाव, अणेवक, मत, अष्टक, आम्नाय, 
दशन पर्याय आदि अनेक रूपों मं तान्त्रिक साहित्य का विस्तार देखा जातादटं। दशभेद-प्रधान 
शिवागम इस प्रकार है-कामिक, योगज, चिन्त्य, मुकुट, अंशुमत्‌, दीप्त, अजित, सूक्ष्म, सहल 
ओर सुप्रभेद । इसी प्रकार शिव की भेदाभेद दशाभों के आधार पर रुद्रागमों की अठारह संख्या 
बताई जाती है-विजय, निःष्वास, मद्गीत, पारमश्वर, मुखविम्ब, सिद्ध, सन्तान, नारसिह, 
चन्द्रांशु, वीरभद्र, आग्नेय, स्वयम्भू, विसर, रौरव, विभल, किरण, ललित तथा सौमेय । शिव 
की अभेद प्रधान चौसठ दशां मानी जाती ह, जिनके आधार चौसठ प्रकार के भरवागमोंका 
आविभवि होता है- 


१. भैरवाष्टक-- स्वच्छन्द, रुर, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, असितांग, महोच्छप्म तथा कंकालीश । 
२. यामलाष्टक- ब्रह्य, विष्ण्‌, श्री, रुद्र, आथवण, रुरु, वेताल तथा स्वच्छन्द । 


३. मताख्याष्टक-रक्ताख्य, लम्पटाख्य, लक्ष्मी, मत, चालिका, पिंगल, उत्फुल्लक तथा 
विशवाद्य । 





१. तान्त्रिक वाड.मय में शाक्त दृष्टि, पू ४५-४६ 
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४. मंगलाष्टक- भैरवी, पिच तन्त्र, समदभव, ब्राहमी कला, विजयाः चनद्राच्या, मगला तथा 
सवंमंगला । 

2 च क्राष्टक-मन्त्र वणं णक कला विन्द नाद, गृह्य तधा ख चऋ। 

६. शिखाष्टक- भरवी, कोणा वीणामणि, सम्मा, डामर आथर्वंक, कवन्ध तथा जिरर्च्छद । 


6. वहु रूपाप्टक--अन्धक, सुर्भेद, अनास्य, मलसनक, वणा कण्ठ, विडग, ज्वालिन तवा 


मातुरोदन । 
८. वागीशाप्टक--भैरवी, चित्रिका, हंसाख्य, कादभ्विका, हृल्लेखा, चच्छलेखा विनयुल्लडा तथा 
विदयुन्मान । 
उक्त विभाजन के अतिरिक्त शावत ओर वंप्णवागमों की संख्या अनेकशः दिखाई पडती 
रै । यहां हमारा व्यं विषय तन्तों काकाल ओर उनका रचनाध्रमित्व टै । इसलिये विवेच्य 
विपय पर ही चर्चा करना समीचीन दै) 
नेपाल दरवार लाड्ब्रोरी में सूरक्षित निःश्वास संहिता गुप्त स्विष्ट (गुप्त लिपि) मं लिखी 
हई = वीं णती की प्रतीत होती है।* = वीं रत्ती या इसके भी पूवं जिन तन्त्रो को प्रामाणि- 
कता स्वीकार की जानी चाहिये, उनके नाम इस प्रकार दहै-विजय, नि.ण्वास, स्वायस्भूवमत, 


वाशुल, वीरभद्र, रौरव, साकुट, विर (वीरे ) , चन्द्रहास (चन्दर), जान, मुखविम्बक, प्रोदुगीत, 
कम्बूज मे प्राप्त ऽवा: [घाः 


ललित, सिद्धि, सन्तान, सर्वोद्गीत, किरण ओर पारमेश्वर | 
1107) के अभिलेख में शिरण्च्छेद, विनाशिख (वीणाशिख), सम्मोहन तथा नयोत्तर नामक 


चार तान्त्रिक ग्रन्थों का संकेत क्रिया गया है । जिनका समय ७वीं ओर ठ बीं णती तो मानना 
टी चाहिये ।* इस विवरण कोदेने करा तात्पयं यह दहै कि कुदं तान्त्रिक साहित्य को ७ वीं शती 
के बाद नहींले जाना चाहिये । 


रूढडिवादी विचारधारा तन्त्रो की दवी उत्पत्ति स्वीकार करती दहै किन्तु सभी रूढिवादी 
आमूल रूप से इस मान्यता को स्वीकार नहीं कर सके । इसलिये तन्त्र साहित्य को मति प्राची- 
नता में संदेह उत्पन्न हो जाता दै । एसा स्वीकार किया जाता है कि किसी भी प्रारम्भिक ग्रन्थ 
मे एक विशेष वगं या सम्प्रदायके रूपमे तान्त्रिक साहित्य का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है । 
कर्मपुराण में तन्त्रं की उत्पत्ति का स्पष्ट विवेचन मिलता है । इसके अतिरिक्त वृहृत्पराशर, 
विष्णुधरमेत्तिर पुराण तथा याज्ञवल्क्य संहिता कौ टीका योगियाज्ञवल्वेय मे पाशुपत भौर पाञ्च- 
रात्र सम्प्रदायो का उल्लेख किया गया है ।* इस प्रकार कुद पुराणों मे आये सन्दर्भो से तन्त्रो 





[५ ५ ्ि 
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१. स्टडी्च इन द तन्ताज, बालूम १, पु० ३-४ 


२. वही, प° ५ 
३२. स्टडीज इन दि तन्त्ाज्‌, भाग १, पृ० २२ 
४ तन्वाज ; स्टडीज मान देयर रेलीजन एण्ड लिटरेचर, पृ० १९ 
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ओर पुराणों को सहष्राचीनता के विषयमे स्पष्टरूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योकि कुछ 
तान्त्रिक गरन्थोमे भी कतिपय पुराणोंका समष्टि ओर व्यष्टि रूपमे उल्लेख हुआ है- 


अष्टादशपुराणानि साङ्गं वेत्ति यो नरः । 
>< ९ ४६ 
पुराणानि च सर्वाणि मयंवोक्तानि पार्वंत्ति 1" 


मार्कण्डेयपुराण के देवीमाहात्म्यप्रकरण में वणित नियमोंका सन्दभं कात्यायनी तथा 
वाराही तन्त्रो से जोड़ा जातादहै 1 इस विवरणसे हम इस निष्कर्षं पर पहुचते हैँ कि तन्त ओर 
पुराण का परस्पर उत्नेख होने से कद्ध सीमा तक दोनों को समकालीन माना जा सक्तादहै। 
तन्त्रो की भाषा भी इसी तथ्य की पुष्टि करती दहै । यदि इस तथ्यको स्वीकार कियाजा सके 
तो कुद्धं तन्त्रो को ईसा की प्रथम शताब्दी तक ले जाया जा सकतादहै, जव कि कुछ तन्त्र एसे 
भीदैजो १८ वीं ओर १९ वीं शताब्दी से सम्बद्ध माने जाते हैँ ।* तन्त्रो के विकास में 
एक दीघं समय लगा है, इसलिये उन्हे एक विशेष कालम नहीं रखा जा सकता । 
एेसा प्रतीत होता टै कि जव इष्ट प्राप्ति के साधन-भूत वेदिक कमं काण्ड प्यति श्रम- 
साध्य समन्ष जाने लगे तथा ओौपनिषपदिक ज्ञान भी सामान्य मनुष्य की बुद्धि केपरे हो गया 
तव पुराणोनेही भक्तियोग कै मागं को प्रशस्त किया, किन्तु यह सव सद्यःफलप्राप्ति का साधन 
हीं वन सका 1 इस विषम स्थिति में तन्त्रो का विकास हुआ जिनमें वेदिक यज्ञ, वलि, ओप- 
निषदिक अद्रेत-चिन्तन पुराणों की भव्ति-परम्परा, पतञ्जलि का योग तथा अथववेद के मन्त्रो 
का समष्टि रूप एक साथ देखा गया ।* कटा जाता दै कि सत्ययुगमें प्राणी वेदिक कमंकाण्ड 
का आचरण करतेथे । त्रेता युगमें वह कमंकाण्ड श्रमसाध्य“ लगने के कारण प्राणियों की 
आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूतिके लिये उपनिषदों का आविभवि हुआ । हापर युग मे ओौपनि- 
पदिक चिन्तन का ग्रहण मनुष्य के लिये कठिन हो गया । परिणामस्वरूप प्राणों ओर संहि- 
ताओों का जाविभवि हुभा जिससे प्राणियों कौ चिन्तन-पिपासा को सन्तुष्ट किया गया । कलियुग 
मे चिन्तन-घारा अधोगति को प्राप्त हो गई 1* इस समय वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, प्राणादि की शक्ति 


मानव-कल्याण के लिये क्षीण दिखाई पड़ी । इस परिस्थिति में भगवान्‌ शिव ने स्वयं प्राणियों की 
मुक्ति के लिये तान्त्रिक पूजा-पदति का आविर्भाव किया-- 


जाहि जा -ा = -ोि मि मकम  मा० म 


१, निर्वाणतन्त्र, नवम पटल, पृ०१८ 


२. तन्त्रा : स्टडीज आन देयर रेलीजन एण्ड लिट्‌ चर, पु १८ 
३. तन्त्राज् : देयर फिलोसोफी एण्ड अकल्ट सीक्रेट्स, पु० २ 

४. महानिर्वाण तन्त्र, १.३०-३१ 

४. वही, १.३७-४९ 
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न॒वेदाः प्रभवस्तत्र स्मृतीनां स्मरणं कुतः । 
नानेतिहासयुक्तानां नानामागंप्रदशिनाम्‌ ॥ 
वहृलानां प्राणानां विनाशो भविता विभो । 
तदा लोका भविष्यन्ति धर्मकर्मवह्धिमुखाः ॥ 
सत्कथालापमाव्रच्च न तेपां मनसि क्वचित्‌ । 
त्वया कृतानि तन्त्राणि जीवोद्धारणटेतवे ॥' 
इस परम्परासमे यह सिद होता ट करि तन्त्रो का लिखितशूप जव सामने आया उससे वहत 
समय पूर्वं उनका अस्तित्व आचरण या चर्या मं अवश्य रहा होगा। 
प्रत्येक साहित्य के समय का निण्य बाह्य ओर अन्तः साध्य के आधार पर किया जाता 
है । सम्प्रति गृप्तकालीन लिषियो में हूत से तान्तिक ग्रन्थों की पाण्डलिपियां उपलब्ध होती 


९ 


ठै । सर्वंज्ञानोत्तर तन्त्र, जो कुषं तन्त्रो का परवर्ती माना जाता टै, की एक पाण्डलिपि "गुप्त 


१ 


लिपि' मं नेपाल दरवार लाच्त्रेरी में उपलब्ध है । इसी प्रकार गुप्तलिपि मेही कुन्जिका तन्त 
की एक पाण्डलिपि एशियार्रिक सोसाइटी आफ वंगाल में सुरक्लित है ।* नेपाल दरवार लाइत्ररी 
मे ही परवर्ती गृप्तलिपि में निःष्वाससंहिता की एक टस्तलिचित प्रति उपलब्धदहैजो = वीं 
णती की प्रतीत होती है ।* इसी प्रकार सौर-संहिता की एक पाण्डूलिपि १० वीं शताब्दी, 
किरणतन्तर की ९२४ ई० तथा जयाख्य-संहिता की ११८७ ई० में तयार की गई लगती हे।` 
पल्लवराजा राजरसिह वमा के समय में उसके कंलासनाथ मन्दिर अभिलेख" से दर्लिणके कु 
शिवागमों का संकेत प्राप्त होता है जिसका समय छटी शती माना जाता है । पी° सी० वागची 
केदारा किये गये कम्बुजके तान्त्रिक ग्रन्थोंके सर्वे्नणसे ज्ञात होता है कि कम्बोडिया के 
5००६ 1९६ (10 अभिलेख में देवराज नामक रहस्यमय सम्प्रदायके साथ कुछ तान्त्रिक 
ग्रन्थों का संकेत भिलता है जो राजा जयवर्मां द्वितीय के शासन-काल (८०२ ई०) से सम्बद्ध 





५ 
॥ 


(गप 


बौद्ध तन्त्र भी पर्याप्त प्राचीन माने जाते हैँ । बौद्धधारिणी' को तन्त्रो का पूरोगामिनी 
माना जाता है । “सुरंगम-सूतर', जिसका वाचन फाह्‌यान ने अपनी सुरक्षा के लिये करिया था, 
मे वौद्धधारिणी की प्रायः सम्पूणं सूची प्राप्त होती टै! ५ वीं शती में फाह.यान ने इस पुस्तक 
को अपने अधिकार में श्द्रापूर्वक सुरक्षित रखा था। इस आधार पर “बील इस पुस्तक का 
समय ईसा की प्रथम शताब्दी के वादका नहीं मानतादहै।* इस प्रकार ईसा की प्रथम शताब्दी 





१. वही, १.३८, ३९, ५० 

२. तन्त्राजज : स्टडीज आन देयर रेलीजन एण्ड लिट्‌ चर, पृ०२० 
३. स्टडीज इन द तन्ताज्‌, भाग १, पृ० ९३ 

४. तन्त्राज : स्टडीज आन देयर०, प° २० की षाद टिप्पणीं 

५. स्टडीज इन द तन्त्रा, भाग १, पृ०१ 

९ तन्त्राज् ; स्टडीज आन देयर०, पृ, २१ 
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के आस-पास बौद्ध तन्तों का समय अनुमानित है । ह्वेनसांग धारिणी ओर विद्याधरपिटक को 
महासांधिक का समकालीन (ईसा की प्रथम ओर द्वितीय शताब्दी) मानता जो मन्त्रयान से 
सम्बद्ध है 1' इसके अतिरिक्त महायानी साहित्य महावस्तु का अवदान, चतुश्णतक-स्तोत्, 
मैत्नेयव्याकरण, अवदान-शतक आदि ग्रन्थों का समय द्वितीय शताब्दी स्वीकार किया जातादै।ः 


यह भौ पता चलता है कि उत्तरी भारत का अमोघवचज् नामक एक ब्राह्मण श्रमण चीन 
मे ७४६ ई० से ७७१ ई० तक रहा जिसने उप्णीणचक्रवत्तितन्त, गरुणगर्भंकतन्त तथा व्- 
कुमारतन्तर को सम्मिलित कर ७७ ग्रन्थों का अनुवाद क्िया। तारनाथ ने भी कुट बौद 
तन्त्रो के समगर पर प्रकाश डाला है । उनके अनुत्तार वसुबन्धु के अग्रज असंग ने एसे वौद्र तन्त्रो 
का संकेत कियाहै जो धममक्तीति के समय (६०० ई० से ६१५ ई° ) से सम्बद्ध वताये जाते 
है! ७वींसे ११ वीं णतीके बीच बहूतसे णैव ओर वैष्णव आगमों का विकास देखा जाता 
है जो पूरवेवर्ती साहित्यसे प्रभावितं कुलाचार के आविभविक आचार्यं मत्स्येन्द्रनाथ द्वारा 
प्रस्तुत (महाकौलज्ञान-विनिणंय' नामक ग्रन्थ की एक पाण्डूलिपि परवतीं गुप्तलिपि में उप- 
लब्ध होती हे । नाथ-परम्परा का प्रारम्भ = वीं शतीसे माना जाता हि ।' 


कद्ध तान्तिकं ग्रन्थो को वहत ही आधुनिक कटा जा सकता है । विश्वसार का गूढावतार 
खण्ड यह्‌ सूचित करता क्रि चंतन्य विष्णुके रूपमे अवतरित हये । इसी तन्त में वंगाल के 
एक महान्‌ वंष्णव उपदेशक नित्यानन्द का उल्लेख मिलता है । ऊर्ध्वाम्नाय-सं हिता में श्रीचंतन्य 
कौ गणना विष्णु के दण अवतारोंमें वृद्ध के स्थान पर की गई है । ब्रह्मयामल ओर कृष्णयामल 
से सम्बद्ध उपखण्डो मे चंतन्य का वर्णन हुजा है। इन ग्रन्थों की पाण्डुलिषियां एशियाटिक 
सोसाइटी तथा वंगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता में उपलब्ध है । मेरुतन्त्र मे अंग्रेजी" तथा 
'लन्दन' का उल्लेख मिलता टै- 

दुरेजा नवपट्पञ्च लण्डजाश्चापि भाविनः ।* 

शावर तन्त्रोमे तो मन््ोमे संस्कृत भाषाके साथ बोल-चाल की भाषा क शब्दोंका 

प्रयोग मिलता टै- 


ओं अंगाली बंगाली अताल पताल गदं गदं अदार कदार फट्‌ फट्‌ उत्कट ओं हुं हुं स्वाहा ।“ 


उक्त मन्त्र नेत्रवाधाको दूर करतादै। रविवार या मंगलवार को २१ वार मन्त्र पद- 
कर कुश से ्ञाडना चाहिये महानिर्वाण तन्त्र की रचना का सम्बन्ध राजाराममोहन राय के 
गख हरिहरानन्दनाथ से स्थापित किया जाता है । यद्यपि यह्‌ संदेह का विषय दहै, किन्तु इतना 





१. वही । 

२. तान्त्रिक बौद्ध साधना ओर साहित्य, पृ० ३४ 
३. तन्त्राज् : स्टडीज आन देयर०, पु० २३ 

४. वही, प° २३ पर उद्धूत 

५* वृहत्‌सावर मन्त्र, प° २७ 
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तो निश्चितदहीदहै कि उक्त तन्त्रके टीकाक्रार हुरिह्‌रानन्दभारती हँ । मूल तथा टीका एक 
साथ प्रकाशित है जिसकी पाण्डलिपियां कलकत्ता मं आदि ब्रह्मप्तमाज के पुस्तकालय तथा राजा 
राममोहन राय के पुस्तकालय में उपलब्ध हैँ । सम्प्रति बहुत से तन्त्र-ग्रन्थ एच जो आधुनिक 
विद्वानों के द्वारा लिखे गये है, लेकिन उनका नामकरण प्राचीन ग्रन्थों कनाम प्रर है किन्तु 
वण्ये विषय सर्वथा भिन्न हैँ । उदाहुरणार्थ-टद्रयामल तन्त्र, गुप्तसाधनतन्त्रः, रावणङ्त उड्‌डी- 
णतन्त्र`, श्रीयन्तदीपिका", श्रीवगलामुखी रहस्यम्‌* आदि । इसके अतिरिक्ति कुद पेसे भी 
तां्निकम्रन्थ हैँ जिसमें लेखक स्वयं उस ग्रन्थ के प्रणयन का कारण स्पष्ट करता दहै । इसन प्रसङ्ख 
मे ईणानशिवगुरुदेवमिश्च की ईशान शिवगुरुदेवपद्धति उत्लेबनीय है-- 


विस्तृतानि विशिष्टानि तन्त्राणि विविधान्यहम्‌ । 
यावत्सामथ्यंमालोच्य करिष्ये तन्त्रपद्तिम्‌ ॥' 

आज २० वीं शतीमे भी शिवसूत्र, स्वर सूत्र, कौलसूत्र प्रभृति ग्रन्थो के समान तन्त्र 
साधना से सम्बद्ध म्रन्थों का प्रणयन दहो रहा है । इस परम्परा मं स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती 
का "जपसूत्रम्‌" विशेष उल्लेखनीय है । यह ग्रन्थ चार अध्यायो मं विभवत ह तथा प्रत्येक अध्याय 
मे चार पादं । इसमें कुल ५०० सूत्र तथा २००० कारिकायं हैँ ।* उक्त सर्वेक्षण से यह स्पष्ट 
रूपसे कटा जा सकता है कि तन्त्रोंका लिपिवद्ध ल्प ईसा की द्वितीय शताब्दी के आस-पास 
से प्रारम्भ हज होगा, यद्यपि यह्‌ भी सम्भव दै कि तान्त्रिक धमं जौर दशन के वीज वंदिक 
कालम या उससे भी पूवं रहे हों। 

जव हम तान्त्रिक वाङ मय के रचनाधर्मित्व पर दृष्टिपात करते हं तो हममे यह विश्वास 
प्रतिष्ठित कियाजातादहै कि वेदोंके ही समान तन्त्ोका भी दवी अभिदहितत्व है। साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शिव के मूख से आया हुआ शास्त्र ही आगम" कडा जाता दै । तान्तिक वाङमयका 
आषत्व इसी से स्पष्ट है कि यह्‌ शास्त्र शिव-पावंती, उमा-महेश्वर, भेरव-भेरवी आदि के 
कथोपकथन से अवतरित होता है। इस तथ्य में सन्देह वहां उत्पन्न होने लगता है जहां हम यह्‌ 
देखते हैँ किं १९ वीं ओर २० वीं शती मेंभी उन्हीं देवी-देवताओं के नाम से उसी वार्तालाप 
णली मे आधुनिक विद्वानों के द्वारा रचित कुछ तन्त्र उपलन्ध होते हैँ । प्राचीन तन्त्रो के रचना- 
धर्मत्व के विषय में हमें बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होती दहै । प्रतीत होता है कि उन ग्रन्थों 
पं प्रयागसूनु प° रामचरणनन्दराम शर्मा रचित, श्री वेकटेश्वर प्रेस वम्बई से प्रकाशित 
सम्पादक- श्री भद्रशील शर्मा, कल्याणमन्दिर प्रयाग से प्रकाशित 
गो वधेन पुस्तकालय, मथुरा से प्रकाशित । 
लक्ष्मीनारायण च्निपाठी रचित, दंवज्ञ॒ भवन, राजगढ़ नरसिहगढ़ (म० प्र°) 
श्रीपीताम्बरपीठाधीश्वर द्वारा प्रणीत, श्रीपीताम्बर संस्कृत परिषद्‌, दतिया से प्रकाशित । 
ईशान शिवगुरुदेवपद्धति, १.३ 
जपसूतम्‌, भूमिका, पृ० २९ 


० ९४ ९) ~5 


क 
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की पवित्रता बताने के लिये ही उनकी दवी उत्पत्ति स्वीकार की ग्ईटै।' यह भी सम्भवदै कि 
कुद विद्ानों ने सनत्कुमार, दत्तात्तेय, अष्टावक्र, भारद्वाज आदि ऋषियों के नामो के साथ 
अपने नाम को जोड़कर ग्रन्थोंकी रचनाकर डाली हो । ध्यातव्य कि योग सम्प्रदायकं 


जनक दत्तात्रेय षडभिचार प्रयोग से सम्बन्ध रखते हये "दत्तात्रेय तन्त्र' मे दिखाई पड़ते है ।` 


फेसी मान्यता है कि शिवसूत्रो का देन स्वयं भगवान्‌ णिव ने वसुगृप्त को कलास पव॑त 
पर स्वप्न में कराया था ।* इसी प्रकार शश्रीमतोत्तर-तन्त्' का आविर्भव शिव कै द्वारा पार्वती 
के लिये किया गया वताया जाता है जिसका अवतरण प्रथिवी तल पर श्रीकण्टनाथकेद्रारा 
किया गयाथा। यह तो स्पष्टहीकियाजा चूका दहै कि 'महाकौलज्ञानविनिर्णय' नामक ग्रन्थ के 
प्रणेता मत्स्येन्द्रनाथ थे । श्रहमायामल' का 'योगविजयस्तवराज' अंण पिप्पलाद मुनिके द्वारा 
स्वगं से अवतरित किया गया वताया जाता है, यद्यपि यह मूलतः शिव के हारा पावती कं 
प्रति कटा गया है । "महेश्वरी -तन्त्र' को शिव केद्वारा शिवगिरि नामक एक साधक के प्रति 
प्रकट किया गया बताया जाता है । इस प्रकार वहत से एसे तान्तिक ग्रन्थ हैँ जिनकी मानवीय 
रचनाधमिता स्पष्ट है 1 'पूर्वाम्नाय' की एक पाण्डूलिपि नेपाल दरवार ला्त्रेरी में उपलब्धटै 
जिसकी पुष्पिकामें उसे रत्नदेवके द्वारा प्रणीत कहा गयादटै। इसी प्रकार 'जयाख्य संहितां 
को चन्द्रदत्त के द्वारा, 'पारदयोगशास्त्रम्‌' को शिवरामयोगीन्द्र केद्वारा तथा 'ताराविलासोदय 
को वासुदेव कवि कंकण के द्वारा रचित माना जाता । कूर्मपुराण के अनुसार “सात्वत अंशु 
एक एसे शास्त्र का रचयिता था जो निम्नवर्णो मं प्रचलित था इसी को वाद में सात्वत-तन्त्न' 
के नामस जाना गया । वेदोत्तमने इस तथ्यको स्वीकार्‌ कियाद कि जिन तन्त्रो को महेश्वर 
से सम्बद्ध किया जाता है, वह्‌ महेश्वर भगवान्‌ रूप नही, अपितु मनुप्यहीदहै।* इसी प्रकार 


का आरोप वष्णवों के प्रति भी लगाया जाता कि वसुदेव नामक किसी व्यक्ति ने वंष्णव तन्त्रो 
को रचना को- 


वासुदेवाभिघानेन केनचिद्‌ विप्रलिप्सुना । 
प्रणीतं प्रस्तुतं तन्त्रमिति निश्चिनुमो वयम्‌ ।।“ 
उक्त विवरण से यह स्पप्टहो जाता टै करि तान्त्रिक वाडमय के अवतरण ओौर विकास 
की एक दीघं परम्परा रहीदैजो ईसा की अधिक से अधिक दो शताब्दी पूर्वंसे लेकर १८ वीं 
शती तक निरन्तर प्रवाहित होती चली आई है। कुदं तन्त्र तो वस्तुतः प्राचीन है किन्तु कु 
की आधुनिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । 





१, तन्त्राज : स्टडीज आन देयर रेलीजन०, प° २५ 

२. दत्तात्रेय-तन्त्रम्‌, १.१-१८ 

३. काण्मीर शंविज्म-जे° सी° चटर्जी, पृ० २७ की पाद टिप्पणी 
४, तन्त्राज्ञ : स्टडीज आन देयर °, प° २७ की पादटिप्पणी 

४५ मागमप्रामाण्यम्‌, प° २५ 
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स्वात्मोपलब्धिशतकम्‌ 
श्नीसिल्हणवि रचितम्‌ 


‰& (लापा ० ४८३९8 01 5€{-1€2115811011. 


ॐ स्वस्ति । 
1.6६ (11 उपञुञलाठपड ८77 1€ 1112९. 


ॐ नमः श्रीपरादेन्यं । 
प्ठफव्छ्ु€ 10 (1)€ ©०पत९७§ (1115८८1 ८11121. 


ॐ अन्तविलसितानन्तशक्तिच्चितयगभिणे । 
निरस्तसवछकृत्याय स्वभावमहसे नमः ॥१।। 


प्रिठ दद ६० (1९ 3<]1{-ज्प पद ऽल]{-ल्जापतह्ठ स्ता) [15 पद {116९016 
€0€ाद्1€§ 0{ [्ााप्रा€१{1८ 


11121111६5६5110115 21)त्‌ ९८६ तट्ज्नत जा गा षा ५} 
2611018. 1 


नमः स्वानुभवग्राहयप्रकाशानन्दमूतये । 
सवं मूत्यन्तरास्थाय नित्याय परमात्मने 11२॥ 


प्०प्ा२< (० (€ ©ज्टाञल्‌१, (1९ ऽन्‌पाप्जाऽ ऽपि] (०णडल०प्ञा€88, 7621153- 
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उन्मेषपमावसम्पन्नजगन्निर्माणकेलये 
नमः स्वतन्त्रतोदारपारमेष्वयंशालिने ।॥1३।। 
पठ 2&८ (0 "11€ 00 ©€२४ 2361712 &1010प§ 77 {1€ पिा0€55 0{ 115 †{?€्6्व० 


2710 170 पहला ८ 17 (€ 8 ° पं%ला52] = ला८ 210 2८ (116 ्ला€ 1156 ° 115 १५९९८ 
\#111. 3 


परापरेण रूपेण स्थावरेषु चरेषु च । 
एकरोऽप्यनेकतां यातो भूतग्रामेषु यश्चरन्‌ ।।४॥। 
1०५९६66, "€ ७८२६ एला 1६ 15 ४2६ 1€1& 076 वु72९15 (0 {€ 1279 17) 1116 


९0710 ० ०४] ९€८5 25 1६ 7९५९215 1156117 17 {0्§ 721156600€11121 25 \#€]1 25 {7071211 
€10{ 100 {1€ 710५2716 87त्‌ 710४2०1९ ए€185 ° (11९ «+011.4 


गोपयन्‌ महिमानं स्वं भायाशक्तितिरोहितः। 
प्राणपुरयष्टकाविष्टो भितमातृत्वसंश्ितः ॥५।। 
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ऽ 21110241.4.817 6 -5417^ ६ 474 533 
स्थूलभरूतणशरीरस्थः कर्मपञ्जरयन्त्रितः । 
सुखदूःखादिभोक्ताऽसौ भवे विपरिवतंते ।।६॥ 
1.1५ 17 {८ {०4$ €00 0०5९ ०{ &7058 €[€ प्रला८§ 2110 16511 2(८्०ाता7६ 1४ 
111 {€ ८2९ 6०६१८५६९ ॥% ६1€ 2711125, 1६ €] ०४5 € ग्ड पा€ 27 ऽप्धिऽ 215 


2111 पारव 15 [0५५ 1८ प्10५€3 ९116551 1 ध1€ (१६ ° 0९६८०1०९.6 


ततः स्नेहादिभिभविर्मोहितः परिकल्पितः । 
विस्मृत्य निजमात्मानमनात्मनि निमज्जति ॥।७॥ 
एजादटल्प्पण्छ 165 ०0५0) 5 0 €ा0द् 9€्डपााट्त्‌ 0४ 17124137 (६८11०९5 
०1 1०९€ वत्‌ 112(6€ शातं (€ 111€, 1८ तप्छपणा§ 115 1 (1€ 562 ० ध€ 16 


ऽ1{.7 


मिध्याभिमानमूढस्य रागोपहतचेतसः ॥ 
कोऽस्मीति चित्‌परामशीं मनागपि न जायते ॥॥८॥। 
ऽ \+गा€ा) $ ९९०८९८०६१८ एपत€ 274 द प्ठा८< 211 815€ 204 €नगम्ण€तव 9४ 
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अनात्मन्यात्मस्षवेदलक्षणोऽयमतास्त्विकः । 
अविद्याध्यासितस्यास्य बन्ध इत्युपचयंते ॥९॥ 


1€ एला(दप्जा ° पट अरा आप प्ल ०१०६-5] एलणद् 17122173, 1६ 125 ++121 15 
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स॒ तेनापहूतस्फारसवंज्ञत्वादिवेभवः । 
इयत्तामात्रनिष्ठेन संकोचेनाभिभूयते ॥१०॥। 
(परऽ, 12178 0९0 १९८५९ ०1४5 ४२७६ 1161€5 ° @फाणाऽल€०८&, कपा ०- 
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7171 165€८४ ° ध€ (गातात {488 पए०प९१ &€5(€०८६ 9 [फाधर 
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ममेदमित्यसंबद्धंभरविर्व्यामिश्नयस्तनुम्‌ । 
पतत्यगधसंयोगवियौगं विषयाणेवे ॥११॥ 
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554 ४४९ 
पशुत्वे वतंमानोऽपि भावंभवि्मृहूर्मृहुः । 
उद्‌भवस्थितिसंहारान्‌ करोति निजशक्तिभिः ॥१२।। 
एर) पभुला [५10 1 प्ल्‌ २ 5६३६९ ७ 2110 अर 6]02726६टा15९त $ (11८ ताण्ल- 
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मायाविद्याकलाकालरागनेयत्यमोहितः (मुद्रितः) । 
आविर्भावतिरोभावेविदधाति गतागतम्‌ ।१३॥ 
०४८९ ०ण्लाः ५ (< १४८-जिंव्‌ लनम ज }12५2, ९147, 1९21, 1६712 2710 


नि न ० 0, ७ # ध ॥ ॐ 
1४२४, २४ ऽप्ि८ऽ 11९ ऽजाालाऽपा६ ७ लाता प) वात्‌ ला प्रजा) 11€ [1168 


ऽ6९1९ एषठ ]>६९त्‌ ॥ ४ 2डय11166 211त = ५152[9[€812116€ 07 116€561€16& ना1एष्ा7& 


० 1.13 


विकल्पाक्रुलितस्यापि वाह्यवृत्तिजुपोऽपि वा । 
पदे पदे इ्टित्यस्य चिद्‌व्यकवितिर्नोपिजायते ॥१४॥ 
21०१५1९ 25 1६ 15 $ 70912 €0)5{7प्र८।§ ० 117 ॐत (ल्जाछपाटत्‌ 285 11 15 ॥0४ 
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जडस्वभावा अप्येते वाह्या घटपटादयः । 
प्रकाशरूपतां यान्ति तदन्तः प्रत्िविम्विताः ॥१५।। 
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हृदयात्सर्वभूतानामग्नीषोमात्मकः सदा । 
प्राणापानावधणश्चो्वं प्रेरयन्नवतिष्ठते ॥१६॥ 
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स्फुरत्‌ कुण्डलिनीगभंनादमुद्रान्तरोत्थिता । 
तस्प्राणितेव पञ्चाशद्‌ वर्णा चरति मातृका ॥।१७॥ 
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तन्मरी चिचयोदारस्फारविस्फारितो जडः । 
चेष्टते विषयेष्वन्तर्वहिःकरणविस्तरः ॥१८॥ 
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यदोपलभते बाद्यान्‌ विषयान्‌ करणक्रमात्‌ । 
"~ तदा जा ग्रदवस्थास्थोऽयमुच्यते ।।१९॥ 
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इन्दरियैरिन्ियार्थेश्च विनेवानुभवोऽस्य यः । 
प्राक्तनज्ञानसंस्कारात्स्वप्न इत्यभिधीयते ॥२०॥ 
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यदा न्ितयमप्येतदिन्द्रियार्थानुभुतिकम्‌ । 


न संस्पृशति संलीनस्तदा सौपुप्तभाग्‌ भवेत्‌ ॥२१।। 
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विकल्पैरपरामृष्टा संवित्तिरेव केवला । 


तत्त॒यं तत्पराशान्तं तुर्यातीतो निगद्यते ॥२२॥ 
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इत्येताभिरवस्थाभिरभिमानमदोदरः । 
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विस्मृतस्वात्मविभवं कदाचित्‌ पारमेश्वरी । 


णक्तिस्तमनुगृहणाति निरपेक्षा“ "““““-* ॥ २४॥ 
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यथाकंकरसंपर्काटिकसत्येव पद्धुजम्‌ । 


भास्करस्य न सपेक्षा नाथत्वं कमलस्य वा ।२५।। 
(€ इप् ५०८§ 110६ 1८८५ [€ 101पऽ 10 116छा71 7101 ५०८७ 111९ 10{ण§ ९ € ऽप 
६० 1€६ 1६ 10०. एप, (€ 10 णड 01168 11110 116ला) 25 50011 25 111 125 01 {116 


7151108 ऽप्ा) (छप्लो) 1१.25 
तथेव निरपेक्षिण्या स्वरसोदितया विभोः। 
मोहनिद्रा प्रसुप्तोऽपि पशुः शक्त्या प्रबोध्यते ॥२६।। 
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यथा कलुषमप्यम्भस्सयो याति प्रसन्नताम्‌ । 
कतकस्पशंसंयोगाच्छक्त्या स्पृष्टस्तथा पशुः ।२७॥ 
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तया प्रवोधितस्यास्य कोऽपि मोह्‌विषापहः । 
विवेकः समुदेत्यन्तर्हृयोपादेयलक्षणः ।॥२८।। 
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कुतोऽहमागतः कोऽहमवसाने भवानि किम्‌ । 
जन्ममृत्यू कथं कस्य भवतो वानतौ कथम्‌ ॥२९॥ 
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उपायाः के कथं हानिस्त्रिविधस्यास्य कर्मणः । 
कि ज्ञेयं ज्ञायते केन कश्च॒ तस्योपदेशकः ।३०॥ 
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शरीरं कि शरीरे कः को भोक्ता सुखदुःखयोः । 
क्रि विदित्वा निवतंते आवतंन विवर्तने ॥३१ 
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इति सारतरज्ानचर्वणंककुतूहली "ˆ ““““ “^ । 
चित्तस्य सहजोदारो विचारः कुरुते पदम्‌ ।३२॥ 
त्‌ 171 {115 ९५३ 1८ 15 (12६ € [पा 8 {€ 11160 पद्वु (०165 11110 1८17 19६९६ छा 


7९115111 प्ट} तला10ल€ा210115 ० 5६८२५5६ 50117 ८०1८९[215.32 


विमूक्तव्यवहारस्य भोगेभ्यो विरतस्य च। 
स्वल्पसंतोषशीलस्य वंराग्यमुपजायते ॥३३॥ 
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निसगंभङद्ध. रत्वेन भावानां परिभावयन्‌ । 
अनित्यतां न तंस्साकं सद्धित्वमधिगच्छति ॥३४॥। 
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तीत्रसंसारकान्तारपरिश्रान्तिकदर्थितः । 
वाञ्छति प्रशमस्निग्धच्छायां थस्य मनोमृगः ॥३५॥ 
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आपातरमणीयेषु पदार्थेषु प्रियेष्वपि । 
प्रायो वियोगधर्मित्वान्न श्लिष्यति कदाचन ॥३६॥ 
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उत्सेको विभवंनस्यि निविडरपि जायते। 


मुहुरायाति निर्वेदं भोगेषु क्षणभङ्किपु ॥३५७॥ 
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इन्दीवरदलश्रेणी विस्नममुनिमोहनेः । 

कटाक्षः पक्ष्मलाक्षीणामस्य नाक्षिप्यते मनः ॥३८॥ 
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अभिमानं समुत्सृत्य विनयावनतः सदा । 
साधुसद्धप्रसद्कन विनोदयति मानसम्‌ ।३९॥। 
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अनिन्यामपराधीनामुचितामकदथिताम्‌ । 
प्राणसंधारणामात्रां निजवृत्ि समीहते ॥।४०॥। 
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आपन्नदशनादेव प्रयाति करुणार्द्रताम्‌ । 
चिन्तयत्यप्रियं प्राज्ञो मनसाऽपि न कस्यचित्‌ ॥४१।। 
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प्रसृतस्यापि कोपस्य वशं याति न जातुचित्‌ । 
तदासीनवदध्यास्ते स्वजनोपचितं गृहम्‌ ॥४२।] 
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उच्चाटित इवोदश्रान्त इवापगतधीरिव । 
अपकृत्येष्ववद्येषु न कदाचित्‌ प्रवर्तते ।४३॥। 
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सच्छास्तरश्रवणोद्‌भूतप्रवोधविशदाशयः । 


वुद्‌ध्याऽवबुध्यते पश्यन्‌ सदसद्‌वस्तु निश्चयम्‌ ॥।४४॥। 
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दुःखेकायतने निन्ये सायाश्रक्षणभङःगुरे । 
जन्ममृव्युजराग्रस्ते दटपणोकभयाकुले ।॥।४५।। 
संयोगविप्रयोगाद्कु रागद्र पकद्थिते । 

षत्‌ पिपास्ापरिक्षीणे कामक्रोधोपतापिते ॥४६।। 
विकल्पकत्पनाजालकलिते मलिने जड़ । 
मानावमाननाम्लाने ग ङ्का कणताचिते ॥।४७॥ 
भआणापाणेकनियते ततोऽसौ पाञ्चभौतिके । 
निरुपादेयताहेयशरीरे विचिकित्सते ॥४८॥। 
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तथ।ऽस्य स्वात्मसत्तायां प्रतीतिरुपजायते ।४९॥ 
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अस्यंव सहजोदारचिच्चमत्कारसुन्दरः । 
अनियन्त्रितसच्छक्तिप्रसरः पारमेश्वरः ।।५०॥ 
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स्फुरंश्चराचरस्फारनानाकारपरिग्रहः । 
परमात्मा निराकारो निविकारः परात्परः ॥५१॥। 
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प्रतिभादशंसंक्रान्तविचित्तभवनत्रयः ॥५२॥ 
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परामृतरसास्वादनिभंरानन्दभङ गरः । 
(३१११११११ ११११११११. |) ५५३ |) 
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कवलीकत दिग्देशकालाकारादिकल्पनः । 
सवतः प्रसरत्स्फारस्वभावभरभास्वरः ॥। ५४|| 
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अनादिरव्ययो व्यापी कलनातीतगोचरः । 
निविकल्पो निराभासो निष्प्रपञ्चो निरञ्जनः ।॥५५।। 
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निर्गुणो निष्क्रिसश्णान्तो निरातङ्को निरामयः 

नित्यो निराशो निर्नामा निराह्वानविसर्जनः ॥५६॥। 
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स्वसंवेदनसंवेद्यस्सदसद्‌भावर्वाजितः । 


स्वप्रकाशः पराकाशः प्रणान्तविणदाणयः ॥५७।। 
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अनादित्वात्‌ पुराणोऽयमजत्वादविनश्वरः । 


भासकः स्वव्रकाशत्वाद्‌ व्यापकत्वाच्च स्वंगः ॥५८।। 
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स्वतन्त्रो निरपेक्षत्वाच्छवितसत्त्वात्तथेहवरः । 
निष्क्रियः कृतज्ृत्यत्वादचिन्त्यत्वाद्‌ दुरासदः ॥॥५९॥ 
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निःस्पृहः १रिपूर्णत्वादजडत्वात्प्रवोधकः । 
निविकल्पोऽमनस्कत्वादमूतंत्वान्तिराशयः ॥ ६०॥। 
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निराभासः प्रशान्तत्वात्‌ सूक्ष्मत्वात्‌कलनोज्ज्ितः । 


सर्वानुग्रहधमित्वात्‌ "~< ।॥६१॥। 
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अनाख्यो वागतीतत्वात्‌ स्वतन्त्रत्वादयन्त्रितः । 
दुविज्ञेयो रहस्यत्वाद्‌ हृदयस्थोऽपि दूरगः ॥६२॥ 
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निष्कामत्वादसङ्कुल्पो नित्यसतत्वादसंशयः ॥६३॥। 
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अद्रयो विश्वरूपत्वादनन्तत्वात्तथाऽग्ययः । 


प्रमाणे रपरिच्छिन्नः स्वसिद्धत्वात्तथा विभुः ॥६४।। 
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एवं रूपाऽप रिज्ञानाद्बन्धदो मोक्षदोऽन्यथा । 


परमात्मेति तत्प्राप्तौ यतते सततोत्सुकः ।॥६५॥। 
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विकल्पजालनिमूक्तो विरागः शुद्धवासनः । 
७99 च ० 81181, 81151181.151. | ६६॥ 
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11711111711111111111 "*"पयसीष यथा पयः ॥ ६७।। 
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स्वरूपानुप्रविष्टोऽसावानन्दंकघनः क्षणम्‌ । 
देह भावं समुत्सृज्य ` 31१77777) 77. ७ ७ *%* ५०४ || ६८।। 
€ ज धा 195६ ७०६५ ०1 चाट जलाऽ€ (्जाकप?\.68 


नोपायोपेयभावोऽन्न न भावो न च भावना । 
नोदयास्तमने यत्र धाम्नि तस्मिन्‌ विलीयते ॥६९॥ 
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-" """ """"""नन्दनिभेरः ॥७०॥ 
[लश (गण \.70 
अनुभूताऽपि या व्यक्तं गिरा वक्तं न युज्यते । 
तां कामप्यात्मसंवेद्यां भजते चिच्चमत्कृतिम्‌ ।।७१। 
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यन्न॒ स्थितौ न नि्वेदमूपयाति कदाचन । 
प्रलीनकालकलनस्तन्मयत्वं प्रपद्यते ।७२।। 
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गुरुशास्त्रानुभवजेनिश्चितं प्रत्ययस्त्रिभिः । 
परिज्ञायाऽत्मनाऽत्मानं जीवन्मृक्तो विजुम्भते ॥७३।। 
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नमे बन्धोन मे मोक्षः स्वस्वरूपस्य विद्यते । 
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सुखदुःखंकसदनं शरीरं पाञ्चभौतिकम्‌ । 
जायते कमं संयोगात्‌ पुनरेव विनश्यति ॥७५॥ 
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णरीराद्‌ व्यतिरिक्तोऽयमात्मा येनोपलभ्यते । 
तज्जानं सदसं दिग्धमनानं यदतोऽन्यथा ।७६। 
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--"*“- -* "* "प्रकाश्यते ॥1७७। 
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सोऽय मात्मपरिज्ञानशमिताशेषसंशयः । 
शरीरस्थोऽपि तद्धनं लिप्येत्‌ कर्मभोगजः ॥७८॥। 
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रागादिरूपरागो मे शुद्धस्य स्फटिकादिवत्‌ । 
सक्तश्च व्यतिरिक्तश्च शरीरेऽहं जलाकंवत्‌ ॥७९॥ 
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मय्यन्तरखिलं विश्वमण्डोदरमयूरवत्‌ । 
देहस्थितोऽप्यलक्ष्योऽहं कुसुमाद्यधिवासवत्‌ ॥८०॥ 
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स्वप्रकाशो न मणिवत्‌ कर्ता नो कुम्भकारवत्‌ ॥८१॥। 
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स्वसंवेद्यो न मुखवत्‌ सूक्ष्मो न परमाणुवत्‌ । 
वीतरागो न मुनिवत्‌ साश्चर्यो नेन्द्रजालवत्‌ ॥८२॥ 
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मुनिभिननियमक्षृण्णेस्तपस्यद्भिः परंतपः । 
अविज्ञातरहस्योऽयं कल्पकोटिणतंरपि ॥८३॥ 
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हृदयस्थोऽप्ययं कश्चित्‌ क्वचिदन्यत्र मृग्यते ॥८५।। 
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आत्मा न कश्चिदेवाऽत्र परमार्थेन विद्यते । 
विकारो भूतसंयोगाज्जायते चेतनामयः ।॥८७॥। 
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भूतात्मके शरीरेऽस्मिन्‌ याते कस्मात्‌ प्रलीनताम्‌ । 
ततो न किल््चिदायातं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ॥८८॥। 
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क्षणिकज्ञानसंतानवादिनः सौगताश्च ये 1 
आत्मा न कश्चिदस्तीति जगुस्ते शून्यबुद्धयः ।।९०॥ 
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अतः प्रयोजकस्तेषां कर्चिदात्माञ्नुमीयते ॥९१॥ 
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*“ पक्षे नैयायिकाः स्थिताः ॥९२॥ 


दश (छाप .५ 


* ˆ" "“** "** "प्रोक्तो मीमांसकंरयम्‌ ॥९३॥ 
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विमर्शोऽनुभवो शप्तिरहन्ता-“- ˆ“ ˆ“ “ˆ “““स्मृतिः । 
पूर्वापिरानुसन्धानं कस्य स्यादीश्वरं विना ।॥९६॥ 
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तस्मादनादिसंसिद्धो विश्वशक्त्‌युपवृ हितः । 
केन शक्तो निराक्तुं विभुः स्वभ्रसरोदयः ॥९७॥ 
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विकल्पनिवहत्यरागात्‌ सर्वाहिम्भावभावनात्‌ । 


स्वानुभूत्येकशी लत्वात्‌ प्राप्यते परमं पदम्‌ ।९८॥ 
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परानन्दंकविश्चामान्मध्यमार्गावलम्बनात्‌ 1 
सवंवृत्युपसंहारात्‌ परमात्मोपलभ्यते ।९९।। 
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इत्याप्तशिवसद्‌ भावभावगभंस्य सूनुना । 
शतकं सिल्हणेनेदं कृतं स्वात्मोपलब्धये ॥१००॥ 
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इत्याप्तशिवसद्‌भावः कश्चित्‌ सिद्धमुखोदितः । 
लोकानुकम्पया चक्रं विमर्शोदयमात्मनः ॥१०१।। 
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घोषणा-पन् 


समाचारपत्र-रजिस्टरीकरण (केन्द्रीय) नियमावली, १९५६ के नियम = (१) के अधीन 


प्रकाशितन्य स्वामित्व-सम्बन्धी तथा अन्य व्योरे । 


१. भकाड़न का स्थान 


२. प्रकाशन की कालिकता- 


३. मुद्रक (१) 
(२) 
(३) 
2. भरकारक (१) 
(२) 
(३) 
५. सम्पादक (१) 
(२) 
(३) 


६. स्वामी का नाम-ओर पता- 


(प्रारूप-चार) 


अविल भारतीय संस्कृत-परिषद्‌, महात्मा गधी मागं, 
हज रत गज, लखन ऊ-२२६००१ 


पाण्मासिक 


नाम-श्री विश्व मोहन 
राष्ट्िकिता-भारतीय 
पता--प्नार मद्रक, ११७, नजीराबाद, लखन ऊ-२२६००१ 


नाम-श्री गोपाल चन्द्र सह्‌ 


राष्टरिकिता-भारतीय 
पता-वी० ९८९, सेक्टर ए०, मटानगर,लखनऊ-२२६००६ 


नाम-डा० जगदम्बा प्रसाद सिनहा 


राष्ट्िकिता- भारतीय 
पता-सी० १, युनिवरसिटी पफ्लेट्स, गोकरननाथ, रोड, 


लखन ॐऊ-२२६००७ 


अखिल भारतीय संस्कृत-परिषद्‌ 
महात्मा गांधी मागं, हजरतगंज, लखनॐ-२२६००१ 


(इसमे कोई हिस्सेदार नहीं है) 


मै, गोपाल चन्द्र सिह, एतदद्वारा घोषित करता हं कि ऊपर दिये हए व्योरे मेरे पूणंतम 


ज्ञान ओर विश्वास के अनुसार सत्य है । 


(ह ०) गोपाल चन्द्र सिह 
प्रकाशक 

(अखिल भारतीय संस्कृत-परिषद 
लखनऊ की ओर से) 
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